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प्रथम सगै 


महाराज दिलीप ने एक नयनानन्दजनक पुत्र के विना सारे जगत्‌ को हो शून्य 
समझ कर अपनी धर्मपत्नी सुदक्षिणा के साथ शुरु वसिष्ठ जी के पास जाकर कहा-- 
qma! आपकी दया से सव आनन्द है किन्तु आपकी पुत्रवधू इस सुदक्षिणा को 
सन्तति-विद्दीन देखकर राज्यल्धमी भी सुझे अच्छी नहीं लगती । इस संसार से चले f 
ज्ञाने पर मेरे पितर लोग पिण्डरदित होकर निराश हो जायेंगे । प्रभो ! शोकाकुल सुझको | 
देखकर आपको क्या दया नहीं आती १” वसिएजी ने सन्तति-निरीध का रहस्य जानकर | 
राजा से कहा--पूर्व जन्म में इन्द्र का उपस्थान कर लौटते समय आपने अपनी धमपत्नी | 
के पास आने कौ त्वरा से मार्ग में सुरमि (गौ) को पूजित नहीं कर अपमानित | 
किया । अतः उसने शाप दे दिया । इसीलिए. आपको सन्तति नहीं होती । घुरमि तो | 
अभी पाताल चली गई दे किन्तु उसकी पुत्री नन्दिनी यहीं है। उसकी आराधना कर ' | 
1 

| 


संचित कथासार | 
| 


आप सफल-मतोरथ दो सकते हें ।' 
द्वितीय सगे 


(दिलीप नन्दिनी गौ की सेवा करने छंगे। | 
इक्कौस दिन बीत गये। एक दिन दिलीप की 


गुरु वसिष्ठजी की आशा सै महाराज 


भाक्त का परोक्षा करने के लिए केलास की शुफाओं में तश घुसकर मायानिर्मित (बनावटी) सिंह |, 
सै आक्रान्त होकर नन्दिनी बहुत जोर उठी । उसकी करुण आवाज .सुनकर तुरत || 
ही उसको मारने के छिए राजा दिलीप 1-1 बाण निकालने लगे, इतने में सिं | 
बोढा- दे राजन्‌ ! भगवान्‌ शहर कौ धळ वॉका नहीं कर ; 


स्‌ शङ्कर भौर युर 

` बसिष्ठजौ दोनों ही मेरे पूज्य हैं । दोनों का आदर करना है। इसलिये इस 
aa छोड़कर मेरे हो शरीर से तुम अप YA छो यह सुनकर | 
नन्दिनी ने कह्दा--'मद्ग | शुर की दया से मुझ में जो तेरी अटूट भक्ति दे उससे मैं तेरे | 
ऊपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ । वर माँग ।' दिलीप ने 'कद्दा--'मातः | मुझे वोर पुत्र चाहिये ।! 
Taat दूध पीओ” ऐसी उसने, आशा दी और गौदुग्ध पान करने से 
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तृतीय सगै 


गर्भधारण कर सुदक्षिणा ने समय पूणे होने पर शुभ सुइते में पुत्र को जन्म दिया. 7 
उस पुत्र के जन्मकाल में समी वस्तु प्रसन्‍नतामय दीखने लगी । दिलीप ने उसका. खु?” 
नाम रखा । रघु चन्द्रमा की तरह वढ्ने छगे और थोड़े दी दिनों में सभी कला-कौशळ एवं 
विद्याओं में पारंगत हो गये । जवान होने पर राजा दिलीप ने उनका विवाह कराकर उन्हें 
युवराजः पद पर नियुक्त कर सौवॉ अश्वमेध यज्ञ प्रारम्भ करके उसकी पूर्ति के लि रघु को 
|. रक्षक बनाकर दिग्विजय के लिए अश्व छोड़ा । इन्द्र ने उसी अश्व को चुरा लिया। घोडे के 
] अपहरण से राजकुमार रघु चकित हो उठे । उसी समय कहीं से चरती हुई नन्दिनी वहाँ 
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आई । रघु उसके मूत्र से आँखों को पोंछ कर सामने से घोडा चुराकर ले जाते हुए इन्द्र को 

देख कुड हो उठे और वाण-पक्षेप से इन्द्र की बॉ को वेषकर इन्द्रध्वज को काट डाला । 
| इस पर क्रुद्ध होकर इन्द्र ने रघु पर बज्न चलाया, परन्तु उससे आहत होकर भी रघु युद्ध 
। सेःबिमुख नदी हुए । उनकी इस बहादुरी पर प्रसन्न होकर इन्द्र बोले--इतने कठोर मेरे 
mà तुम्दारे सिवाय दूसरे किसी ने भी सहन नहीं किया था इसलिए घोडे को छोड़कर 
दूसरा कोई वर मांगो ? रघु ने कद्दा--'यदि आप घोडा नहीं देना चाइते तो मेरे पिताजी 
सावा अश्वमेध यज्ञ नहीं करके मी उसके फल्मागी दों यह वर दें!” इन्द्र 'तयास्तु' कहकर 
| स्वर्ग चले गये.1 बाद में राजा दिलीप ने रघु जैसे वीर पुत्र को छाती से लगाकर प्यार 
| 


ha किया और उन्हें राजगद्दी पर बैठा कर तपोवन चले गये । 


` चतुर्थं सगे 


: रघु की राज्यशासन-प्रणाली से अत्यन्त प्रमावित होकर थोड़े ही दिनों में सारी प्रजा 
दिलीप को भूल सी गई । न्यायपूवेक प्रजापालन करते हुए उनके गुणो से आकृष्ट होकर 
sgi और सरस्वती दोनों ही रूपान्तर ग्रण कर उनके पास आ गयीं। एक दिन दिग्वि- 

` लय करने की भावना से महाराज रघु सेनाओं को सजाकर पूवे दिशा की ओर चर पड़े । 

' रास्ते में राजाओं को कषित करते हुए वे कलिङ्ग देश की ओर चले! कलिज्ञा से घोर, 
संग्राम हुआ । अन्त में रघु ने कङिङ्गराज को पकड़ कर उसकी आणदान की प्राथेना मान 
कर उसे छोड़ दिया । फ़िर. समुद्र-तट के रास्ते से दक्षिण को ओर जाकर पाण्ड्यो को 

` जीता और बोच के अत्यन्त बीइढ्‌ पर्वतीय रास्तों को पार कर केरळ देश की ओर चळे । 
बां जाकर .पारसियों को जीतकर उत्तर दिशा की ओर जाते हुए पहले हूण देश में पहुँचे । 
इणवासियों'को मी छड़कर पराजित कर दिया । कम्बोजवासियों ने तो रघु का नाम सुनते 

. हो भय से आत्मसमपंग कर दिया । बाद में बढी सेना के साथ वे कैलास पवेत पर चढ़ | 

- गये । वहाँ पर मी पवंतीयों के साथ युद्ध करते बहुत से महत्त्वपूर्ण स्थानों को जीत कर 
प्रागज्योतिषेश्वर कौ ओर बढ़ चले । परन्तु जब वह उनके तेज को नहीं सहन कर सका 
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जाकर उनसे सत्कृत दोकर महाराज रघु अयोध्या वापस छोट आये 
क जीतने के उपलक्ष्य में बहुत घूमधाम के साथ पुष्कळ दक्षिणा देकर | 
ढनहाने विश्वज्रि नामक यश सम्पन्न किया । । 
पञ्चम सगे | 
के समक्ष आकर कौत्स ने कहा-'राजन्‌ ! मेरी विद्या के अनुसार शरु । 
दक्षिणा में १४ कोटि सुवर्ण जुं छाने के लिए शुरु वसन्तु ने आशा दी है लेकिन आपकी | 
गरीबी देखकर मैं तो अत्यन्त निराश हो गया हूँ? यह सुनकर रघु ने उनसे र | 
aa! ga ae यज्ञाला में आप ठहरने की कृपा करें, में तब तक उसके | 
भरसक चेष्टा करता हूँ? इस तरह उनको आश्वासन देकर कुबेर से धन लेने को कामना 
हे मद्दाराज रघु एक रथ पर शखों को सजाकर रात में उसी पर सो गये । सबेरै खजाञ्जी 
ने खनाने में अकस्मात्‌ स्वणेवषेण की बात कहदी । यह सुनकर राजा ने कौत्स को बुळावार | 
सारी स्वणराशि दे दी । कौत्स ने बढी प्रसन्नता से शुरु को देने योग्य धन लेकर राजा 
रञ्ज को आशीर्वाद देते हुए कद्दा--'राजन्‌ ! आपके लि कोई भो वस्तु अलभ्य नहीं दै ! 
इसलिए आप अपने स्वरूप के अनुरूप पुत्र प्राप्त करें यद्द कहकर कौत्स चले गये। | 
बाद में राजमहिषी ने एक दिन जाद्वामुहूत में पुत्र उत्पन्न किया । उसी पुत्र का नाम | 
४झज पढ़ा । क्रमशः अज ने अपना वाल्यकाळ विताकर सब कछा-कौशलों और विद्याओं 
को पढ़कर भोज राजा की वहन के स्वयंवर-बृत्तान्त को उसके शत्य दारा जानकर रघु से 
प्रेरित दोकर 'कथकैशिको? के प्रति सैनिकों के साथ प्रस्थान किया। मार्ग में. वे नमंदा तट | 
पर तम्बू छगाकर ठहरे ही थे, कि एक जङ्गली हाथी उनके घोडे-दा्थियो को विद्रावित | 
करता हुआ वहाँ जा पहुँचा । अज ने उसको एक बाण मारा । बाण लगते दी वह हाथी | 
रूप बदलकर गन्धवेरूप घारण कर अज के सामने खड़ा होकर बोला--राजकुमार ! मं 
प्रियदशेन का पुत्र प्रियंवद नाम का गन्थवे हूँ । मैने मतहुनाम मुनि को गवे से अपमानित | 
किया था जिस पर उन्होंने शाप दे दिया और प्रार्थना करने पर मुनि ने आपके बाण सेदि | 
Ra होकर उक्त दाथी के शरीर से छुटकारा पाने का वर दिया था । उसी वरदान का यई. 


न्‌ 


फळ दै । में प्रसन्नता से आपको गन्धवं अख देता हूँ । इसके प्रभाव से शबुओ पर राख" 


| 
i 
| 


ह ण 008 


प्रहार के बिना ही आप विजय प्राप्त करेंगे ।! यदद सुनकर अज..उस अख को ग्रदण कर 
आगे चळे और थोड़े हौ काल में भोज की राजधानी में पहुँचे । उनका मन इन्दुमती में ऐसा 
आसक्त हो गया था कि उसकी चिन्ता से रात में बहुत देर के वाद उन्हें नींद आई । 5 
उठकर दैनिक इत्य सम्पन्न करके दे समा में जाने के ळिये प्रस्तुत हुए । 


)0- 0.1n Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.” 


| Digitized जयहादाव्य i and eGangotri ॑ =. 
| रघृवशञमहाकाव्यम्‌ "० ` 
| पञ्चमः सर्ग; 
| इन्दीवरद्लश्याममिन्दिराऽऽनन्द्कन्द्ळम्‌ । 
| चन्दार्जनसन्दारे वन्देऽहं यदुनन्दनस्‌ ॥ 
| अथ amsi वरतन्तुशिप्यः कौत्सऋषी रघुम्प्रापेत्याह-- 
} तमध्वरे विश्वज्ञिति ्लितीशं निःरोषबिश्राणतकोषजातम्‌ | 
| उपात्तबिद्यो शुरुदक्षिणाऽर्थी कोत्सः प्रपेदे बरतन्तुशिष्यः॥ १ ॥ 

. सञ्ञीविनी--तमिति । विश्वजिति विश्चजिच्नाम्न्यध्वरे यज्ञे । “यज्ञः सवोऽध्वरो 
यांग? इस्यमरः। निःशेषं विश्राणितं दृत्तम्‌ । “श्रण दाने’ चुरादिः कोषानामर्थरा- 
| aiat जातं समूहो येन तं तथोक्तम्‌ । 'कोपोऽस्त्री कुडूमळे खडगपिधानेथोंघदिव्ययो? 
| इत्यमरः। 'जातं जनिसमूहयोः इति शाश्वतः । एतेन कौत्सस्यानवसरप्राप्ति सूचयति। . 
| तं कतितीझं रघुसुपात्तविद्यो ऊब्धविद्यो वरतन्तोः शिण्यः कौत्सः । 'ऋष्यन्धकबृष्णिकु- 
| रुम्यश्वः इत्यण । इजोञ्पवादः। गुरुदक्षिणाऽर्थी । “पुष्करादिभ्यो देशे? इत्यत्राथाच्या- 
| सन्निहिते तदन्ताच्चेतीनिः । अप्रत्याख्येय इति भावः । अपेदे प्राप । अस्मिन्सग 
| 'वृत्तमुपजाति: । तज्लक्षणं तु--( स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जयो गः । उपेन्द्रवज्रा जतजा 
| स्ततो यौ । अनन्तरो दीरितळचमभाजौ पादौ यदीयाडुपजातयस्ता ) ॥ इति ॥ 


अन्वयः--विश्वजिति, अध्वरे, निःशेपविश्वाणितको षजातं, तं चितीशम्‌, “उपातः 
विद्यः, वरतन्तुशिष्यः कौत्सः, गुरुदक्षिणार्थी, ‘सनः, प्रपेदे ॥ वाच्यान्तरम्‌--निःशेष- 
| विश्नाशितकोषजातः स चितोश उपात्तविद्येन वरतन्तुशिण्येण कोत्सेन Tai 
| थिना प्रपेदे । 
सुधा-विश्वजिति = विश्वजिदाख्ये, अध्वरे = यागे, निःरोषविश्राणितकोषजातं = 
| निखिळवितीर्णाथोंचससूहं, सकळदिस्विजयं कत्वा विश्वजिन्नास्नि यज्ञे घऋत्विग्भ्यो 
याचकेभ्यश्च कृतसवस्वदानमिति भावः । तं= पूर्वोक्तं, कितीशं= परथ्वीर्पात, रघुमिति 
| यावद्‌ । उपात्तविद्यः=ग्राप्तचतुदशविद्यः, वरतन्तुशिण्यः-वरतन्तुनामकमहर्षिच्छात्रः, 
। कौत्सः = कौस्सनामकः) कञ्चिस्कुस्सनामकऋपिवंर्य इति यावद्‌, गुरुदचिणाऽर्थी = 
उपाध्यायचतुदंशकोटिरूपदक्षिणायाचकः, उपाध्यायसम्बन्धिद्‌क्षिणादानार्थ चतुर्द- 
ञकोटिरूपद्रन्याभिळापात्यर्थः । सन्निति शेष: । प्रपेदे = प्रापत्‌। 
|  समासः-कोषाणां जातमिति कोपज्ञातं, निःशेपं विश्राणितं कोषजातं येन स 
| निःशेषविभ्षापातकोपजाक जं वरो छा WA id- 
| क्षिणा गुरुदक्षिणा तस्या अर्थी र Wa TA - 
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कोशः--स्यायो विहापितं दानमुत्सर्जनविसजने विश्राणनं वितरणं ii 
प्रतिपादनमि'त्यमरः । 

तात्पर्याथः--सर्वा दिशो जित्वा तत्र त्राणिवधजन्यदुरितापनुत्त्ये सवस्वदक्षिणे 
चिश्वजिच्चाम्नि यज्ञे स्वस्वसृत्विग्भ्यो याचकेभ्यश्र द्त्वा स्थितं परमदानिशिरोमणि 
राजानं रघुम्‌ 'अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः। धमंशास्नं पुराणञ्च 
? पठिस्वा गुरुदक्षिणाऽर्थं चतुदंशकोटिमितं धनं याचितुं कौस्स- 

नामा वरतन्तुनामकमहरपिशिष्यः प्राप । 
इन्दुः--विश्वजित्‌ नामक यज्ञ में सारे अर्थराशियों के समूह (खजाना) का दान 
किये हुये उन महाराज रघु के पास १४ विद्या (छुन्द-कल्प-ज्यो तिष-निरुक्त-शिक्षा- 
व्याकरण-इन छुः अङ्गां के सहित ऋग्वेद्‌-यञ्चवंद्‌-सामवेद्‌-अथववेद्‌-ये ४ वेद्‌, 
मीमांसा, न्याय, धमंशाख्-पुराण) को प्राप्त किये हुये वरतन्तु नामक महर्षिं के शिष्य 
कौत्स ऋषि गुरु की दुक्षिणा स्वरूप १४ करोड़ धन को चाहने वाले होते हुए पहुँचे ॥ 

अथ रघुः कौत्सस्य स्वारातार्थमभ्यं गृहीत्वा सम्मुखं ययावित्याह-- 
स सुन्मये बीतहिरण्मयत्वात्‌ पात्रे निधायाध्यंमनघंशीलः | 
अतप्रकाशं aar प्रकाशः ।प्र त्युजगामातिथिमातिथेयः ॥ २ ॥ 

सक्षी०-_स इति । अनघ॑शीछोअमूल्यस्वभावः। असाधारणस्वभाव इत्यर्थः । 
“मुल्ये पूजाविधावघःः इति। “शील स्वभावे सद्बृत्ते' इति चामरशाश्वतौ । यशसा 
कीर्त्या अ्रकाशत इति प्रकाशः। पचाद्यच्‌। अतिथिषु साधुरातिथेयः । “पथ्यति- 
थिवसतिस्वपते्’ इति डञ्‌। स रघुः। हिरण्यस्य विकारो हिरण्मयम्‌ । 'दाण्डि- 
नायन० इत्यादिना सूत्रेण निपातः। वीतहिरण्मयस्वादपगतसुवर्णपात्रस्वात्‌। 
यज्ञस्य स्वेस्चदुक्षिणाकरचादिति ata: | मून्मये रुद्विकारे पात्रे । अर्घार्थसिद्मध्यस्‌ । 
पादार्घाभ्यां च? इति यत्‌। पूजार्थ द्रब्य निधाय, शतेन शास्रेण प्रकाशं प्रसिद्ध । 


| अयत इति श॒तं वेदशास्रम्‌। “श्वतं शाख्रावछतयोः' इत्यमरः । अतिथिसभ्यारतं : 


$ 
| 


कौत्सम्‌ । 'अतिथिर्ना गृहागते” इत्यमरः। अत्युजगाम । 
अ°-अनर्षशील', यशसा, प्रकाशः, आतिथेयः, सः, वीतहिरण्मयत्वाद, 
ARA, पात्रे, अध्य निधाय श्रुतप्रकाशम, अतिथिम्‌, प्रत्युजयाम ॥ 


वा०--अनघंशीलेन ्रकाशेनातिथेयेन तेन : मे 
सुधा-अनर्घशीळः = न श्रुतप्रकाशोऽतिथिः प्रत्युज्जग्से । 


' रकतेत्यर्थः। सः = पूर्वोक्त, रघुरिति यावद्‌ । वीतहिरण्मयत्वाद्‌-अविद्यमानस्वर्ण- 
o यज्ञे सर्वस्वदक्षिणादानादिति भाव:। झन्मये = सुद्विकारे, झत्तिकानिर्मित 
o Ti पात्रे = भाजने, अध्यंस्‌ = अघार्थ, पूजानिमित्तक व्न्य मित्यर्थः । निधाय = 


YA A 


अमूल्यस्वभावः, अनुपमस्वभाव इत्यर्थ: | १ | | 
अकाशः = अतिप्रसिद्ध:, विख्यात इत्यर्थः । तात 
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मित्यर्थः । अतिथिम्‌ = आगन्तुकं कौरसमिति यावद्‌ । मस्युज्गाम = अत्युद्ययी, 
स्वागतार्थं सिंहासनादुत्थाय तदन्तिकं ययावित्यथः । À wa 
स०--हिरण्यस्य विकारो हिरण्मयं चीतं हिरण्मयं यस्मात्‌ स वीतहिरण्मयः।. 
तस्य साचो चीतहिरण्मयव्वं तस्मात्तथोक्तात्‌। अनघ शीलं यस्य सोऽनघशीलः । 
को०--'योग्यभाजनयोः पात्रमि'त्यम०। “प्रकाशः स्फुटहासयोः। उद्योतेऽति्- 
सिद्धे Pado । “अतिथिः कुशपुत्रे स्यास्युमानागन्तुकेऽपि च? इति विश्वसे० । ; 
ता०--रघुः कोस्सस्यागमनं श्रुस्वा स्वागताथ सिहासनादुत्थाय विश्वजिन्ञास्नि- 
यज्ञे स्वस्ववदिणादानात, स्वरणपाचामावेन स्त्तिकानिर्मितपात्र एव पूजाऽथ द्रव्य 
संस्थाप्यागन्तुक प्रति ययौ । 
इन्दु -असाधारणशीकचान्‌ कीर्ति से परम असिद्ध अतिथियों के सत्कार करने 
चाळे, वे रघुमहाराज, सोनेके वने हुए पात्नोंके न रहनेसे मिट्टीके बने हुये पान्रमे अघ- 
निमित्तक द्रव्य रख कर शाख से परम प्रसिद्ध अतिथि कौत्स के पास उठ कर गये u 
अथ कौत्समर्ध्यादिदानेन पूजयित्व।55सने समुपवेश्य कृताज्ञकिः सन्‌ रघुवक्तु- 
सारेभ इत्याह-- 
तसर्चेयित्वा विधिवद्विधितस्तपोघनं मानघनाग्रयाया | 
बिशाम्पतिर्विष्टरभाजमारात्कृताञ्जलिः किया २॥ 
सञ्ची०--तसिति । विधिज्ञः शाखज्ञः । अकरणे प्रत्यवायभीरुरित्यथः । सानधना- 
नामग्रयाय्यग्रेसरः । अपयशो भीररि्यर्थः। aku 1 _आगमनप्रयोजनमवश्यं 
ग्रश्‍्यमिति कृत्यचित्‌। विशाम्पतिमंचुञेश्वरः। 'दवो विशो वेश्यमजुजौ इत्यमरः ।' 
(बिष्टरमाजसासनगतम्‌ । उपविष्टमिस्यर्थः। 'विष्टरो विटप gige: पीठाद्यमासनस्‌' 
इत्यमरः । 'बुक्षासनयो विरः इति निपातः। KAA । यथाशा- 
इ: । तदहम्‌? प्रत्ययः । अचेयित्वाऽऽरास्समीपे। “आराद्‌ दूरस- 
wan तवय e त वचयमाणप्रकारेणोबाच | oT हे a 
| ` „ अ०-विधिज्ञ, मानधनाग्रयायी, कृत्यवित्‌, विशाम्पतिः, , तँ तपो- 
"धनं विधिवद्‌, अर्चयित्वा, आरात्‌, कृताऑ्ञळि, सन्‌ इति, उवाच ॥ वा०--वि- 
` धिज्ञेन मानधनाग्रयायिना इत्यविदा विशाम्पत्या कृताअलिना सता? इत्यूचे । 
सुधा--विधिज्ञः = शाखवेत्ता, धर्मशास्त्रममंज्ञ इत्यर्थः । मानधनाग्र यायी = चित्तो- 
न्नतिरूपद्रन्यवतामग्रणीः, कृत्यवित्‌ कायंवेत्ता, समयानुकूलकार्यकारीस्यर्थः । विशा- 
, उपतिः = मचुजम्रसुः, राजा रघुरित्यथः। विष्रभाजम्‌=भासनाश्रितं, रघुमदत्तासनोपरि 
स्थितमित्यर्थः । तं = पूर्वोक्त, तपोधनं = तपोरूपधन शाछिनं, कोत्समिति यावत्‌। 
विधिवत्‌ = यथाशाखम्‌, अच॑यित्वा, पूजयिस्वा = आरात्‌ = समीपे, कृताञ्जलिः = 
विहितहस्तसग्पुटः, हस्तद्वयं परस्परं संयोज्य विनीतवत्‌ स्थित इत्यर्यः। सन्निति 
शेषः। देति न चच्युसाफप्रकारेण) उवाच अवो चत । Vidyalaya Collection. ४ 
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स०--तप एव धनं यस्य स तपोधनः तं तथोक्तम्‌। अग्रे यातुं शीलमस्येत्यः | 
अयायी मान एव धनं येपान्ते मानधनास्तेपामग्रयायी मानधनाग्रयायी । 
को०--'विधिर्ना नियतौ काळें विधाने परमेष्ठिनि? इति । 'सानश्रित्तोन्चता अ्रहे। | 
कीव॑ प्रमाणे प्रस्थादी' इति। 'अञ्जढिस्तु पुमान्‌ हस्तसम्पुटे कुडवेडपि चे'ति च सेदिनी। | 
ता०--मानिनां सर्वप्रथमो रघुरतिथिपूजनं प,मावश्यकसिति दुद्ध्या यथाविधि 
पूजनं कृत्वा पश्चादासने समुपवेश्यागमनप्रयोजनस्यात्यावश्यकप्रष्टव्यविपयत्वाद्‌ | 
बद्धकरयुगलः सन्‌ वच्यसाणप्रकारेण कोत्सं प्रत्यवोचत्‌ । 
इ०--शास्त्र के जानने वाले, मान ही को धन मानने वालों म॑ सवग्रथम, 
(आगमन का प्रयोजन अवश्य पूछना चाहिये! इस कार्य के जानने वाळे राजा रघु - 
आसन पर वेठे हुये उन तपोधन कौत्स ऋषि का विधिवत्‌ पूजन करके समीप में | 
हाथ जोड़े हुये इस प्रकार उनसे बोले ॥ ३॥ 
अथ aka प्रति ग्रवता रघुणा तद्गुरोः सर्वप्रथम कुशं प्ष्टमित्याह-- 
अप्यग्रणीमन्त्रकृतासषीणां कुशाग्रबुद्ध ! कुशली शुरुस्ते | | 
यतस्त्वया ज्ञानमशेषमाप्तं लोकेन चेतन्यामिबोष्णरश्मे: ॥४॥ | 
स०_अप्यग्रणीरिति। हे कुशाग्रबुद्धे ! सूचमबुद्धे ! 'कुशाग्रीयमति 
सूचमदर्शी च यः पुमान्‌?इति हलायुधः। मन्त्रकृतां मन्त्रत्रप्टणाम्‌ 'सुकर्मपापसन्त्रण' | 
इत्यादिना क्विप्‌। ऋषीणामग्रणीः श्रेष्टस्ते तव शुरुः कुशल्यपि च्ञेमचान्किस्‌ । अपिः | 
पश्ने। 'गर्हाससुच्चयप्रश्‍नशक्लासम्भावनास्वपि' इत्यमरः। यतो यस्माद्‌ गुरोः सकाशा- | 
HASI ज्ञानम्‌ । छोकेनोप्णरशमेः सूर्याच्चैतन्यं प्रबोध इव । आप्त स्वी कृतस्‌ ॥४॥ | 
अ०- कुशाअ्बुद्धे !, मन्त्रकृतास, ऋषीणास्‌, अग्रणीः, ते, (गुरुः कुशळी, MU 
यतः, त्वया, ANI, ज्ञानं, लोकेन, उप्णरश्मेः, चैतन्यम्‌, इव, MSA, 
१०:61: ते गुरुणा कुशलिना$पि “भूयते? । स्वं ज्ञाने लोकश्रेतन्य 
सु० कुशाग्रबुद्धे ! = हे दर्भाग्रीयमते !, हे सूचमदर्शिन्चिति यावत्‌। मन्त्र () 
कता = मन्त्रस्मत णाम्‌, ऋषीणां=्सत्यचचसास्‌, अग्रणीः=अग्रगण्यः, तेरतव, गुर 
उपाध्यायः, वरतन्तुरिति यावद्‌ । ङुशळी = कल्याणयुक्तः, अपि = प्रशनेऽथे, किमि 
स्यर्थः । यतः = यस्माद्‌, गुरोः सकाञ्ादिस्यर्थः । त्वया =भवता, अत्ोषं = निछिंछं 
ज्ञानम्‌ = मो्षोपयोगिबुद्धिः, वेदादिज्ञानमिति वा। लोकेन = जनेन, उऽ्णरश्मेः” 
रचे सकाशादिति A चेतन्यं=प्रवोधः, इव = यथा, आप्तं-लब्घस्‌ ॥ 
०-"कुरास्याग्रामति कुशाग्र तद्वत्तीचणा त्सम्बुदौ 
ह मत शला 1 बुद्धियंस्य स कुशाग्रबुद्धिः त 
मन्त्रकृतामित्यस्य मन्त्रस्नष्टणामित्यथ 
WEST केली Public D PUE Bek UCINE 3111 Ka स्वीकारे [निः 
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को०--'कुशळः शिक्षिते त्रिप्विःति IA च सुकृते चापि पर्यात्ती च नपुंसक- 
मिःति च वि० से०। “चेतना संविदि Raa । वाच्यवत्‌ माणयुक्ते' इति Ao । 
ता०-हे सूच्मदर्शिन्‌ ! सूयां यथान्धकारे असुप्त जनं स्वप्रकाशेन प्रबोधयति 
तथेवाज्ञानान्घङारे प्रसुप्तं स्वामपि यो महर्पिरध्यापितवेदशाखादिजन्यञ्चानग्रकाशेन 
प्रबोधितवान्‌ स मूर्तिधारिवेदसइशस्ते गुरः कुराळ्युक्तः किस्‌ ? E 
इ०-हे तीचणबुद्धिवाले ! ऋषे कौत्स ! सन्त्रौं के स्मरण करने वाळे ऋषि 
में श्रेष्ठ वे आपक गुरुजी महाराज कुशल से तो हैं ? जिनसे कि आप ने सस्पूण ज्ञान 
उस भाँति प्राप्त किया जिस भाँति लोग सूर्य से प्रबोध प्रास करते हैं ॥ ४ ॥ 
अथ सम्प्रति gedh पुनमंदर्पस्तपोविपयकळुदालप्रश्‍नमाहु-- 
कायेन वाचा मनसाऽपि Wazazi बासबधेयलोपि | 
आपाद्यते न व्ययमन्तरायैः कचिन्मदर्षस्थिबिधं तपस्तत्‌ ॥ ५ ॥ 
सञ्ची०- कायेनेति । कायेनोपवासातिकृच्छूचान्द्रायगादिना वाचा वेदपाठेन 
मनसा गायन्रीजपादिना कायेन वाचा मनसाऽपि करणेन वासवस्येन्द्रस्य घय 
लुभ्पतीति वासवधेयेळोपि । स्वपदापहारशङ्काजनकमित्यर्थः 1 यत्तपः शश्वद्सक्त्‌। 
Jg: पुनः पुनः शश्वदभीचणमसकृत्समाः' इत्यमरः । सम्बत सञ्चितं सहपेंवेरतन्तो- 
खिबिधं वाङ्मनःकायअं तत्तपोञन्तरायैविध्नेरिन्द्रमेरिताप्सर्यापेन्यैयं नाशं नापा- 
द्यते कञ्चिदू न नीयते किम्‌ । 'कचित्कामप्रवेदने? इत्यमरः । 
अ०--कायेन, वाचा, मनसा, अपि, हाप T अचत. A en 
q: i $, अन्तरायंः, व्ययं, न, आपा 1 वा०—वास 
दु, विथ तत सप Gaa), अन्तराया si नापादुयन्ति कब्चित्‌ ॥ 
सुधा०--कायेनऱदेहेन, निरादारादिक्कच्छूचान्द्रायणादिच्रतेनेत्यर्थः। वाचान्वाण्या, 
वेदपाठेनेत्यर्थः । मनसा = हृदयेन, गायत्रीजपादिनेत्यरथः । अपि = सञ्ुचयेञ्य, चास- 
चघेर्थळोपि = इन्दधीरता5पहारि, स्वकीयस्यानापहरणशङ्कोत्पादकमिस्यर्थः 1 यदू = 
अनिर्दिष्टं, तप इति यावद्‌ । शश्वद्‌ = अभीच्णं, सम्म्द॒तं = निचितं, सम्पादितसि- 
त्यथः । महर्पः = अतिसत्यवचस', वरतन्तोरित्यर्थः । तत्‌= पूर्वोक्त, त्रिविधं = त्रिप्र- 
कारकं, मनोवाकायजमित्यर्थः। तपः = कृच्छुचान्द्रायणवेद्पाठयायत्रीजपाद्यात्मकं 
कर्म, अन्तरायैः -प्रत्यूहैः, स्वपदच्युतिसयादिन्त्रमरेपितस्वर्वेश्याशाप ख्पैरित्यथेः । 
ब्ययं = नाश, न = नहि, आपाद्यते = प्राप्यते, कञ्चित्‌ = किस्‌ । RE 
स०--वासवस्य घेंयंमिति वासवधेयं तद्‌ छोप्तुं शीलमस्येति व i 
को०--'कायो देहः छीवएंसोः Rai सूतिस्तनुस्तन्रि'ति | 
ता०--इन्द्रस्यापि स्वपदापहरणशक्कया धेयंविनासि कायिकं वाचिके सानसञ्चेति 
त्रिविध यत्तपोऽस्ति तन्महपेवंरतन्तोस्तप इन्द्रमेषिताप्सरोगणेरसुरेः शापेवा कदा- 


(ह्ितुएयवे 1 
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३०--शरीर से ( इच्छूचान्द्रायणादि द्वारा ), वाणी से ( वेदपाठ द्वारा ) और 
मन से ( गायन्रीजपादि द्वारा) इन्द्र के घैय का नाश करने वाला (इन्द्र के पद 
के अपहरण की शङ्का को उत्पन्न करने वाळा) जो (तप ) वारंवार सञ्चय किया 
हुआ महर्षि वरतन्तु का तीन प्रकार का ( शरीर-वाणी और सन से हुआ) तप 
हे, वह बिष्नो से ( इन्द्र की भेजी हुई अप्सराओं से या शापों से) कभी नष्ट तो 
नहीं कराया EN १॥५॥ 
अथ रघुकटेकं महष॑स्तपोवनवर्तिवृत्षविषयककुशलप्रश्नमाह-- 
आधारबन्धप्रमुखैः प्रयत्ने: संदधितानां सुतनिविशेषम्‌ | 
किन्न वाय्वादिरुपप्लवो बः अमच्छिदामाश्रमपादपानाम्‌॥ ६॥ 
सञ्चो०--आधारेति । आधारवन्धप्रमुखेराळवाळनिर्माणादिभिः प्रयत्नेरुपायेः ! 


“आधार आळवालेऽम्डुबन्धेऽधिकरणेऽपि च! इति विश्वः । सुतेभ्यो निर्गतो विशेपोऽ 
तिशयो यस्मिन्कमेणि तत्तया संवर्धितानां श्रमच्छिदां व आश्रमपाद्पानां वाय्वा- | 


दिः । आदिसाब्दाद्दावानळादिः। उपप्छवो वाधको न कचिन्ञास्ति किम्‌ । 

अ०--आधारवन्धप्रसुखेः प्रयत्नेः, सुतनिर्विशेष॑, संवर्धितानां, श्रमच्छिदां, वः, 
-आश्रमपादपानां, वाय्वादिः, उपप्छचः, न, कच्चित्‌॥ 

वा०--वाय्वादिनोपप्छवेन न कञ्चित्‌ ( सूयते ) । 

सुधा०--आधारवन्धम्रसुखैः = आळवालवन्धनम्रश्ृतिभिः, प्रयस्नैः=उपायैः, सुत" 
निविसेप्पुत्रसमानं, क्रियाबिशेषणमिदृम्‌, संवर्धितानां = समेधितानाँ, पयोदाना- 
दिना पुत्रवत पाछितानामिस्यर्थः। श्रमच्छिदां = परिश्रमहारिणां, बः= युष्माकम्‌, 
आश्रमपादृपानां = त्रतिजनमठवृच्चाणा, तपोवनवर््ितरूणामिस्यर्थः। वायवादिः = 
सास्तम्रः्ृतिः, झन््षावातदावानरप्रशृतिरित्यथः । उपप्छचः = उपातः, नाइक 
इत्यथः । न = नहि, नास्तीत्यर्थः । कच्चित्‌ = किम्‌ । 

स०_आधारस्य YA आधारवन्धः, स एव AGA येषान्ते आधारबन्धप्रसुखाः; 


तेस्तथोक्तेः । निर्नास्ति विशेषो यर्मिस्तद्‌ निर्विशेष निर्विशेष 
आश्रमस्य पादपा आश्रमपादपाः तेपां रिष सुतेन निर्विरोपं सुतनिर्विशेषम्‌ 


ता०--आळवाळनिर्माणजलदानादिभिरुपायेः पुत्रवत पालिता ये युप्माकं तपो” 
चनवत्तिनो वृक्षाः कुसुमफलूच्छायाप्रदानादिना मार्गपरिकळान्तानां जनानां श्रमापः 
हारिणः सन्ति, तेपां झन्झावातदावानलादिभिर््पातेर्वाधा तु भवति किम्‌ ॥ 

इ०--क्यारी वाधना, जळ देना आदि उपायों से पुत्र के समान बढ़ाये गये जो 
(पथिकों के) थकावर को दूर करने चाळे आप छोगों के तपोवन के बच हैं, उन सवों 


को झ्न्झावात-दावानळ आदि उपदरचों से क्या वाधा तो नहीं पहुँचती हे? ॥ ६॥ | | 


'अथाश्रमस्थरुगीणां सद्योजातशिश विषयककुशलप्रश्‍नमाह-- 
` क्रियानिभित्तेष्यपि वत्सलत्वादभरनकामा मुनिभिः कशेष | 
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तद्ङ्कशययाच्युतनाभिनाला कचिन्सृगीणामनघा प्रसूतिः ॥ ७॥ 

सञजी०-क्रियानिमित्तेप्चिति` । क्रियानिस्ित्तेप्वप्यनुष्ठानसाधनेप्वपि कुशेषु 
सुनिभिर्वव्सरव्वान्खुगस्नेहादभञकामाऽग्रतिहतेच्छठा। तेपां सुनीनामङ्का एव शय्या- 
स्तासु च्युतानि नाभिनालानि यस्याः सा तथोक्ता ख॒गीणां ग्रसूतिः सन्ततिरनघाऽ- 
व्यसना कञ्चित्‌ अनपायिनी किमित्यर्थः । 'दुःखैनोव्यसनेष्वघम्‌? इति याद्वः । ते 
हि व्याळभयाइशराचमङ्क एव धारयन्ति । 

अ०--क्रियानिमित्तेपु, अपि, FA, युनिभिः, वत्सळत्वाद, अभझकामा, तद्‌- 
ङशय्याच्युतनाभिनाछा, खुगीणाम्‌, प्रसूतिः, अनवा, कच्चित्‌॥ वा०--अभग्नका- 
सया तद्ङ्कशय्याच्युतनासिनाळया म्रसूत्याऽनघया ( भूयते )। 

सुधा—क्रियानिमित्तेषु = अनुष्ठानोपायेषु, श्रौतानुष्ठानसाधनसामम्रीष्विस्यर्थः । 

| aagal; कुशेपुर्दभभेपु, सुनिभिः्नवाचंय मेः, क्र षिमिरित्यर्थः । वस्सलत्वाद्‌= 
` खिग्घस्वाद्‌, सगविपयकस्नेहादित्यथः। अभग्नकामा = अप्रतिरुद्धमनोरथा, तदुङ्क- 
शय्याच्युतनाभिनाला=पूववोक्तपुन्युस्सङ्गतइपपतिततुन्द्कानाला, सुगीणां-हरिणीनां 
ग्रसूतिः = अपत्यम्‌, अनघा = व्यसनशुन्या, विपद्रहितेत्यर्थः, कञ्चित्‌ = किस्‌ । 
स०-तेषामङ्कास्तदङ्काः त एव शय्यास्तदङ्कश्य्याः, तासु च्युतानि ENAT- 
च्युतानि, तानि नाभिनाळानि यस्याः सा तदङ्कशय्याच्युतनाभिनाळा। 

ता०--यान्‌ सद्योजातान्‌ हरिणपोतान्‌ सुनयो व्याघ्रादिभयेन निजाङ्के संस्थाप्य 

“परिरक्षन्ति, येपाञ्च नाभिनाछानि तदङ्केप्वेव पतितानि सन्ति, ्ौतानुष्ठाननिमित्त- 
ककुशान्‌ भक्षयितुं प्रवृत्तानपि यान्‌ सुनयस्तस्स्नेहवश्याः सन्तो निवारयितुं न 
saaka, एवम्भूतास्ते तपोवनवत्तिनो म्रगशिशवः किं कुशलिनः सन्ति ?। 

४०- अनुष्ठान के निमित्त रखे हुए भी gat में जिन झुनियों ने gaa 
हो जिन के खाने की इच्छा को नहीं रोक सके हैं ( खाने दिये हैं), पेसे उन सुनियों 
की गोदीरूप विछौनों पर जिन के नाभिनाळ गिर पड़े हैं, ऐसे इरिणियों के हाळ के 
उत्पन्न हुये वे बच्चे विपत्ति से रहित ( कुशल से ) तो हैं ?॥ ७ ॥ 

अथ र॒घुः ऋपिसेवितजलानां निरुपद्रवं एच्छुन्नाह-- 

निवेत्येते यैनियमामिषेको येभ्यो नित्रा पाञ्जन्ञयः पितृणाम्‌ | 

तान्युङ्छषर्छाङ्कतसेकतानि शिवानि वस्तीर्थजलानि कश्चित ॥ ८ ॥ 

सज्षी०--निवत्यंत इति। येस्तोर्थजळैरनियमाभिपेको नित्यस्नानादिनिवर्स्येते 
निप्पाद्यते। येभ्यो जलेभ्यः । उद्घत्येति शेषः । पितृणामर्निष्वात्तादीनां निवापा- 
जलयस्तर्पणाञ्जलयः । “पितृद्रानं निचापः स्यात! इत्यमरः । निर्वत्यन्ते । उन्छानाँ 
| अकीर्णोद्दतघान्याना पष्ठेः पष्ठभागेः पालकत्वाद्राजप्राह्मेरक्षितानि सेकतानि पुलि- 
नानि थेपां तानि तथोक्तानि वो युष्माकं तानि तीर्थजळानि शिवानि भद्राणि 


कच्चित्‌ । : न्यांशकादानं कणिशायजन सिलम्‌? 
कच्चित्‌ । अनुपप्रवानि किमित्यथेः । „उन्को धान्यांसकादानं कणिशायजैन दि 
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इति यादुवः 1. 'पछाष्टमाम्याँ ज च? इति प्ठशव्दाद्वागार्थेड्न्मत्ययः । अत एवापूर- | 
णार्थस्वात “पूरणगुण०' इत्यादिना न षष्टीसमासम्रतिपेधः । सिक्ता येजु सन्ति संक | 
तानि । 'सिकताइाकराभ्यां च' इत्यण्प्रत्ययः। | 

अ०--येः, नियमामिषेकः निवंत्यंते, येभ्यः, पितृणां, निवापाञ्जलयः (निर्वस्यंन्ते) | 
उच्डुपषठाङ्कितसैकतानि, वः, तानि, तीथजकानि, शिवानि कञ्चित्‌॥ 

वा०--यानि नियमाभिपेकं निवंत॑यन्ति निवापाञ्जलीन्‌ नि्व्तयन्त्युन्छुपष्ठाङ्कित 
सैकतेच॑स्तेस्तीर्थजळेः शिवेः ( भूयते ) । | 

सुधा--येः = अनिर्दिप्टै:, केश्रित्तीथजलेरित्यथ:। नियमाभिपेकः = ्रतर्नाना दिः, 
निर्वत्यते-निष्पन्ञः क्रियते, येभ्यः = अनिदिष्टेम्यः, केभ्यश्चित्‌ तीर्थजलेभ्यः इस्यर्थः। 
पितुणाम=अग्निष्वात्तादीनां, निवापाञ्जलयः=तर्पणाञ्जलयः, 'निर्वत्यन्ते वचनकि | 
परिणामेनान्वयो वोध्यः। उच्छुपष्ठाङ्कितसैकतानि -कणशो गृहीतधान्यपष्टभागचिः | 
ह्वितसिकतामयतटानि, चःन्युप्माकं, तीर्थजळानि = ऋपिसेवितसलिलानि, शिवा- 
नि =कक्याणानि, कञ्चित्‌ = किं सन्तीति शेपः। 

स०-उन्छानां पष्ठा उन्डुषष्ठाः ( त० ), तेरङ्कितानीत्युन्छुपष्ठाङ्कितानि तानि | 
सेकतानि येषां Dra AA 1 kaoa | 
ल सिकतामयमिःति। adad शिवं भत्रे कल्याणं मङ्गछं शुभ 

ता०-येपां जळानि भवदीया घरतसम्बन्धिस्नानादिकाः क्रिया निप्पादयन्ति। 
येषां जलेभ्यश्च भवन्तः पितृणां तपंणाञ्जलीन्‌ निप्पादयन्ति, येपां सिकतामयतटानि 
ami सुनिभिरुञ्सितेः कणशः सङ्गुहीतधान्यानां पषठमागैरङ्कितानि सन्ति, तेपां 


होती है लौर सिन तीर्थजर्छो से पितुगण का तर्पण किया जाता है और 


एक कणों को उठाकर इकट्ठा किये गये तथा राजा के लिये दिये गये) उन्छुसंजक | 
धान्यां के छुठे भागों से सुशोभित हो रहे हैं; ऐसे र 
उपद्रव से रहित होते हैं क्या ?॥ ८॥ za 
अंथ रघुमुंनिजनभच्याणां नीवारादिधान्यानां निरुपद्रवं पच्छुनाह-- 
नीवारपाकादिकडङ्गरीयेरासृश्यत जानपदेने कांचचत्‌ | 
कालोपपन्नातिथिकतप्यभागं शारीरसिर्थातसाघनं बः ॥ ६ || | 
. सजी०--नीवा रेति। काळेषु योग्यकालेपूपपच्चानामागतानामतिथीनां कदप्या भागा 
यस्य तत्तथोक्तम्‌ । वने भवं वन्यस्‌ । शरीरस्थितेजीवितस्य साधन चो युप्माकम्‌। 
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पच्यत इति पाकः फलमस्‌ । धःन्यमिति यावत्‌ । नीवारपाकादि । आदिशव्दाच्छुया- 
साकादिधान्यसंग्रहः। जनपदेभ्य आगतेजानपदेः । “तत आगतः’ इत्यण । कडङ्ग 
रीयेः। कडङ्गर बुसमर्हन्तीति कडङ्गरीयाः। 'कडङ्गरो बुस छीवे धान्यत्वचि तुप 
पुमान? इत्यमरः । 'कडङ्गरदक्तिणाच्छ च’ इति छुप्रत्ययः । तेर्योसहिषादिसिर्ना- 
WA कच्चित्‌। न अच्यते किमित्यर्थः । 
अ०--कालो पपन्नातिथिकरुप्यभागं, चन्यं, शरीरस्थितिसाधनं, वः, नीचारपा- 
कादि, Mayai, कडङ्गरीयेः, न, आर्श्यते, कच्चित्‌। 
वा०--नीवारपाकादि जानपदाः कडङ्गरीया नासुशन्ति । 
सुधा०--कालो पपन्नातिथिकढप्यभागंन्योग्यससयप्राधागन्तुककढपनीयांश वलि- 
श्वदेचान्ते समागतागन्तुकजनानामपि शरीरयात्रानिर्वतैनो पायसित्यथः । चन्यम्‌= 
अरण्योप्पन्ने, शरीरस्थितिसाधनं = देहघारणो पायं, वः = युप्माकं, नीवारपाकादि = 
तृणधान्यश्यामाकप्रश्टति, र्यामाकादिधान्यफळमित्यर्थः । जानपदेः = आमागतैः, 
इण = चुसभच्येः, गोमहिपादिभिरित्यर्थः। न = नहि, आसुश्यते = खाद्यते 
स०--पच्यत इति पाकः, नीवाराणां पाको नीवारपाकः, स आदियस्य तद्‌ नीवार- 
पाकादि । काछेपूपपन्ना इति कालोपपन्नाः, ते च तेऽतिथय इति काळोपपन्नातिथयः, 
तेपां करप्याः काळोपपञ्नातिथिकल्प्याः, ते भागा यस्य तत्‌ काळोपपत्नातिथिकल्प्य- 
भागं, शारीरस्य स्थितिरिति शरीरस्थितिः, तस्याः साधनमिति शरीरस्थितिसाधनम्‌। 
डा नीवाराः इत्यमरः, “भवेजनपदो जानपदोऽपि जनदेशयो- 
Q 
ता०--वलिवेश्वदेवान्ते समागतागन्तुकानामपि झरीरधारणोपायं भवतां च भच्यं 
वनोद्भवं नीवारश्यामाकादिधान्यं ग्रासादागत्य गोमहिषादयो न भक्षयन्ति किम्‌ । 
उचित समय पर ( चलि वेश्वदेव कर चुकने पर ) आये हुये अतिथियों 
के भागों की भी जिनमें कलपना की जाती हे, ऐसे जङ्गछों में उत्पन्न हुये, शरीर की 
स्थिति बनाये रखने के कारण-रूप ( भचय पदार्थ) जो आप लोगों के नीवार- 
सांचा आदि धान्य हैं, उन्हें ग्राम से आये हुये, भूसा खाने बाळे गाय-भस तो नहीं 
खा जाते हैं ॥ ९॥ 
अथ किं गुरुणा ग्रसञ्नतया गुहस्थाश्रमं प्रवेष्टुं समाप्तविद्यस्त्वमाज्ञ्ः ? इति 
TL रघुराह-- 
आप असन्नेन मद्दषिणा त्वं सम्यग्विनीयानुमतो ग्रहाय । 
कालो ह्ययं संक्रामतुं द्वितीयं सर्वोपकारक्षममाश्रसं ते ॥ १० ॥ 
स्ञी ०--अपीति । किञ्च त्वं प्रसन्चेन सता महर्षिणा सम्यग्विनीय शिक्षयित्वा । 
विद्यासुपदिश्येत्यर्थः । गृहाय ग्ृहस्थाथम अवेष्टुम्‌ । 'क्रियार््थोपपद०' इस्यादिना 
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चतुर्थी । अनुमतोप्यलुज्ञातः किम्‌ । हि यस्मात्ते तव सर्वेषामाभ्रमाणां narada: 
नप्रस्थयतीनामुपकारे चमं ER । mie शक्ते हिते त या कि मा लिज पना 
हु स्थ्ये संक्रमितुं प काळः । हणानन्तर्योत्तस्येति भावः e 
यबेछासु चनः इति तुसुन! सर्वोपकारचममित्यनत्र मनुः--( यथा सातरमाथित्य 
सबै जीवन्ति जन्तवः । वर्तन्ते ग्रहिणस्तद्वदाश्रित्येतर आश्रमाः ) इति । 
अ०--ख्वं, प्रसन्नेन, 'सता' महर्षिणा, सम्यग, विनीय, गुहाय, अनुमतः अपि । 
हि, ते, सर्वोपकारचमं, द्वितीयम्‌+ आश्रमं, संक्रमितुस्‌, अयं, काऊः “अस्ति’ । 
वा०--त्वां प्रसन्न: 'सन सहपिः ग्रहायानुसतवान्‌ , अनेन कालेन सूयते’ ॥१०॥ 
सुधा०--किंचेत्यस्याक्षेपः कत्तंन्यः । त्वं = भवान्‌, कौत्स इत्यर्थः । प्रसन्ञे न-सन्तु- 
पटेन, प्रेमपूर्णनेत्यर्थः । सतेति शेषः । महर्षिणानअतिसत्यवचसा, स्वद्युरुणा बरतन्तुः 
नेत्यर्थः । सम्यक्‌ = साधु, विनीय = शिक्षां द्रवा, विद्या अध्याप्यत्यर्थः। सुद्दाय = 
गृहस्थाश्रमं Aga, अनुमतः = आज्ञतः, अपि ENAS, किमित्यर्थः । f, 
saa, सवोपकारक्तमं=निखिळाश्रमोपकृतिसमर्थ, बाग वर पास थे 
भोपकारकमित्यर्थः । द्वितीयं = » आश्रमं गाहंस्थ्यं, सङ्क्रमितुट 
गर्त, स्वीकर्तमिति मा गच =समयः, ब्रह्मचर्याश्रमे स्थित्वा 
विद्याग्रहणानन्तरं क्रमप्राप्तस्य याहंस्थ्याश्रमस्येवौचित्यादिति भावः । 
स०--सर्वेषासुपकार इति सर्वोपकारः, तत्र चमः सर्वोपकारक्षमः तं तथोक्तम्‌ ॥ 
को०--'प्रसच्ना खरी सुरायां स्यादच्छुसन्तुष्टयो ख्िपु' इति Ro ॥ १० ॥ 
ता०-भवतो गुरुः प्रसन्न: सन्‌ वेदशास्त्रणि सम्यगध्याप्य गुहरुथाश्रमं प्रवेष्टु 
तवामादिष्ठवान्‌ किम्‌ ? यतोऽधुना सर्वेपास्‌ ब्रह्मच्याद्याश्रमाणां परमोपकारकं 
गाहस्थ्यमाश्रसं प्रवेष्टु्मयमेच समुचितसमयोऽस्ति, अर्थात्‌ गार्हस्थ्यावळम्वनं 
भवता स्वीक्रियेत चेत्तहिं समुचितमेव स्यात्‌। 
इ०--आप से प्रसन्न होते हुये महर्षि वरतन्तु जो ने भळी-भाँति शिक्षा दे कर 
गुहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिये क्या आपको आज्ञा दी है? क्योंकि सभी 
( ब्रह्मचय-वानप्रस्थ-संन्यास ) आश्रमा के उपकार करने में समर्थ जो दूसरा | 
MELA आश्रम है, उसमें प्रविष्ट होने का यह समय है ॥ ५०॥ 
कुशलग्रश्नं विधायागमनप्रयोजनप्रर्नं चिकीपुराह-- 
तवाहतो नामिगमेन दृप्ते मनो नियोगक्रिययोत्सुक मे | 
अप्याज्ञया शासितुरात्मना वा प्राप्तोडइसि संमार्वायतु बनान्माम्‌ ॥ ११ ॥ 
सज्ञी०--तवाहंत इति। अर्हतः पूज्यस्य प्रशस्तस्य । “अह प्रशंसायाम्‌ इति 
शातृप्रत्ययः। तवाभिरामेनागमनमात्रेण सनो तृप्तं न तुष्टम्‌ । किन्तु नियोगक्रिय- 
याऽऽज्ञाकरणेनोस्सुकं सोत्कण्ठम्‌ । 'इष्टाथोचुक्त उत्सुक” इव्यमरः। 'प्रसितोत्सु- ` 


काभ्यां तृतीया च? इति सपम्यर्थे तृतीया । शासितुर्गुरोराज्ञया55त्मना स्वतो चा। | 
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kua उपसंख्यानम्‌? इति तृतीया । मां सम्भावयितुं वनात्माप्तो$सि । gat 
स्वार्थ वा$5गमनमित्यर्थः । 
अ०--अर्हतः, तव, अभिगमेन, मे, मनः, न, तृप्तं, 'किन्तु', नियोगक्रियया,. 
उत्सुक, शासितुः, आज्या, अपि, आत्मना, वा, मां, सम्भावयितुं, चनात्‌, प्रातः,असि । 
वा०--मनसा न तृप्तेन (भूयते) उत्सुकेन वनात. प्राप्तेन “त्वया' भूयते ॥ १॥ 
सु०--अहंतः = पूज्यस्य, तच = भवतः, अभिगमेन = आगमनेन, अन्नागमनमात्रे- 


णेत्यर्थः । से=मम, मनः=्हृदयं, न = नहि, तृप्तंन्ग्रीतम्‌ । किन्त्विति शेप: । नियोग- 


क्रियया=आदेशकरणेन, उत्सुक = सोत्कण्ठम्‌ । शाल्तितुः = विगेतुः, गुरोरित्यथः। आ- 
ज्ञया=निदेरेन, अपि=प्रशनेऽथे, आत्मना=स्वतः, वारविकरपेष्थे, सां = रघुं, सम्भाव- 


यितुंन्सत्कतुं, गौरवास्पद, कतेमित्यर्थः। वनाद्नविपिनात, तपोचनादित्यर्थः 
प्राप्तः = आगतः, असि=वतंसे ॥ 


को०--“अथाहन्‌ स्याद;पूउये तीर्थकरेऽपि चे'त्यने० ॥ ११ ॥ 

ता०- है कौत्स ! सम्प्रति तवागमनमात्रेणेव मे मनो न तथाविधां सन्तुष्टिमाच- 
हति यथा त्वदाज्ञापाळनेन, अतः इत्यहं ज्ञातुं ससुस्सुकोऽस्मि, यच्वं चनान्मां कृतकृत्य 
कतु किं गुर्वर्थमागतोऽथवा स्वकीयार्थम्‌ ? अर्थात्‌-स्वायमनप्रयोजनं वदेति भावः । 

इ०--पूजनीय आप के ( आप सरीखे पूजनीय के ) आने मात्र से ही मेरा मन 
अत्यन्त उत्कण्ठित है । आप क्या गुरु की आज्ञा से अथवा अपनी इच्छा से ही. 
मुझे कृतार्थ करने के लिये जङ्गळ से आये हैँ? अर्थात्‌ आप कंसे आये? इसे कहें ॥ 

अथ पूर्वोक्तं रघुवचः श्रुत्वा तदुत्तरं दातुकामतया कोत्सो बचयमाणम्रकारेण. 


इत्यष्येपात्राचुमितव्ययस्य रघोरुदारामपि गां निशाम्य । 
स्वार्थोपपत्ति प्रति हुबलाशर्तमित्यवो चद्ठरतन्तुशिष्यः॥ १२॥ 
आ०--इतीति। अध्यपात्रेण मन्मयेनानुमितो व्ययः सवस्यागो यस्य तस्य रघो- 


. रिस्टक्तम्रकारामोदार्ययुक्तामपि गां . वाचम्‌ “मनो नियोगक्रिययोस्सुक मे? इत्येवं रू- 
` पाम्‌। 'स्वगेपुपशुवाग्वन्रदिडनेत्रथ्रूणिभूजळे । छचयदृ्याः खिया पुंसि गौ? इत्यमरः । 
` निशम्य श्रुत्वा वरतन्तुशिष्यः कौत्सः स्वार्थोपपत्ति स्वकार्यसिद्धिं प्रति gde: 


सन्स््न्मयपात्रदशञनाच्छिथिमनोरथः संस्तं रघुमिति चच्यमाणम्रकारेणावोचंत्‌। 
अ०--अरध्य पान्रानुमितव्ययस्य, रघोः, इति, उदाराम, अपि, यां, निराम्य, 

चरतन्तुशिप्यः, स्वार्थोपपत्तिं, प्रति, दुच॑लाशः, “सन्‌? तम्‌, इति, अवोचत्‌ ॥ 

वा०-चरतन्तुझिष्येण दुर्घकाशन "सता? इस्यौच्यत । 

सु०--अध्य पान्नानुमितव्ययस्य = अर्ष्य॑सस्वन्धि भाजननिश्चितार्थापगमस्य, HR- 


याष्यंभाजनावलोकनेनेच ज्ञातचिश्वजिदूयज्ञसवंस्वत्यागस्येत्यर्थः । रघोः = दिलीप- 
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सूनोः, विश्वजिदू-यज्ञे सर्वस्वत्यागकारिणो राज्ञ इत्यर्थः । इतिनउक्तप्रकारास्‌, उदा- 
राम्‌ -ओदारयोपेतास्‌, अपिन्युक्तपदार्थ, गां = वाचं, 'मनो नियोगक्रिययोत्सुकंमे' 
इत्येबंरूपामिति भावः । निशम्यनश्रस्वा+वरतन्तुचषिण्यः=तच्ामकमहपिच्छातरः, कोत्स 
इत्यथः। स्वार्थोपपत्ति = निजप्रयोजनपूर्ति, निजेष्टसिद्धि मिस्यर्थः । प्रति-अर्थार्थे, ga- 
छाहः-शिथिलतृष्ण:, सत्तिकानिसिताध्यभाजनावळोकनाच्छिथिळाभिळाष इत्यर्थः। 
सन्निति शेषः । तं= शो क्त, रघुमिस्यर्थः। इति=बचयमाणम्रकारेण, अवोचतूटउवाच ॥ |. 
स०--अर्थार्थ दब्यमर्ध्ये तस्य पात्रमध्यपात्रै तेनानुमितोऽ्यपात्रानुमितः, स 
ब्ययो यस्य सोच्व्यपात्राजुमितब्ययः तस्य तथोक्तस्य.। स्वस्यार्थः स्वार्थः तस्योपपत्तिः 
'स्वार्धापपच्तिः तां तथोक्ताम्‌ । न 
को०--'अर्थस्यापगमे ब्ययः? इत्यम०। 'आशा तृप्णादिशोः खियासि'ति Ro l 
“आशा तृप्णाऽपि चायता’ इत्यमरः। ति प्रतिनिधावित्थंभूताख्यानाभिमुख्ययोः। 
सात्रार्थभाराचीप्सासु, छक्षणप्रतिदानयोरि!ति मे० ॥ १२॥ 
ता०-चरतन्तुशिप्यः कौस्सो मन्मयपात्रदर्शनादेव यस्य धनाभावं ज्ञात्वा केवहां 
“मनो नियोगक्रिययोस्सुकं मे? इत्येवंरूपामोदा्ययुक्तां वाणी श्रुत्वा च स्वशुरुद्‌क्षिगाः 
निमित्तकघनग्रापतौ सं नेराश्यमवलम्बमानः सन्‌ रघु प्रति वच्यमाणग्रकारेणोव।च ॥ 
इन्दुः-अष्यसम्वन्धी ( म्रुन्मय ) पात्र से ही जिसके सम्पूर्ण धन के खर्च हो 
“जाने का पता ळय गया है, ऐसे उन रघु महाराज की “हमारा मन आपकी आज्ञां 
पाछन करने के लिये उत्कण्ठित है” इस तरह की उदारता से भरी हुई वाणी सुनकर 


भी वरतन्तु महर्षि के शिप्य कौत्स ऋषि अपने कार्यसिरि से निराश 
होते हुए, उनसे आगे कहे जानेवाळे वचन इस प्रकार कहे ॥ 0111] 24 


अथ कोत्सो रघोः प्रश्नोत्तर दातुकामनया तं प्रति भापमाण आदौ “नः सर्वप्र-। 
'कारेण सर्वत्र कुशलमस्तीत्याह-- . दी 


ada नो वातेमवे।इ राजन्नाथे कुतस्त्वय्यशुभं प्रजानाम्‌ | 
सूय तपत्यावरणाय हृष्टे: कल्पेत लोकस्य कथं. तमिस्रा ॥ १३ l 
सजी०--सवंत्रेति । हे राजन ! त्वं सवत्र नोऽस्माकं वातं स्वास्थ्यमवेहि जानीहि। 
“वातं फल्युन्यरोगे च' इस्यमरः। “वातं पाउवमारोग्यं भव्य स्वास्थ्यमनामयम' इति 
त्यादुचः। न चेतदाश्वयंमित्याह--नाथ स्वयि नाथ ईश्वरे सतिं प्रजानामशुभं 
दुःखं कुतः । तथा हि। अर्थान्तरं न्यस्यति-सूय इत्यादिना । सूर्य तपति प्रकाशमाने 
सति तमि्रा तमस्ततिः। “तमिख्ने तिमिरं रोगे तमिख्ा तु तमस्ततिः । कृष्णप्षनिः 
शायां च' इति विश्वः । 'तमितखरस? इति पाठे तमिस्रे तिमिरम्‌ । afa तिमिरं तम 


इत्यमरः । छोकस्य जनस्य । “लोकस्तु भुवने जने’ इत्यसरः । इप्टेरावरणाय कथं कल्पे' 
al दृष्टिमावरितु नाळमित्यर्थः । क्छपेरळमर्थव्वात्तद्योरो ` “नमःस्चस्तिस्वाहदस्वधाऽ 


ua इत्यनेन चतुर्थी । “अळमिति पर्योप्त्यैप्रहणम्‌' इति अगवान्भाप्यं 
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कारः । कल्पेत सम्पद्येतेत्यर्थः । क्टुपि सम्पद्यमाने चतुर्थीति वक्तब्यात्‌ । 
अ०--राजन्‌ !, त्वं, सर्वत्र, नः, वातंस्‌, अवेहि, त्वयि, नाथे, 'सति' प्रजानास्‌ 
अशुभं, कुतः, “तथा हि”, सूर्य, तपति, “सति”, तमिल्रा, लोकस्य, इष्टेः, आवरणाय,, 
कथं, कढपेत ॥ वा०--'त्वया? 'वात्तमवेयताम्‌ः अशुभेन भूयते’, तमिस्रया कढप्येत । 
सधा०--राजन्‌ ! = हे नरेन्द्र ! दे रघो ! इत्यर्थः । त्वमित्यस्य ia क्रियया- 
SAN: कत्तंव्यः । सवंत्र = सर्वस्मिन्‌ , यद्चद्विपये स्वया कुशल प्रष्ट तत्तद्विपय इत्य 
¦ । नः= अस्माकं, वास्‌ = अनामयं, कुशलसित्यर्थः | अवेहि = जानीहि । aga 
कुशकमेतन्न चित्रमिति प्रदशयन्नाह-त्वयि नाथ इति। स्वयिन्भवति रघावित्यर्थः । 
नाथे = प्रभौ, सतीति शेपः । प्रजानांम्जनानाम्‌, अशुभं = दुःखं, कुतः = कस्मात्‌, न 
ङ॒तोऽपीत्यर्थः । तथा हीति शेपः। सूर्य = भानो, तपतिन्देदीप्यमाने, प्रकाशमान 
इत्यर्थः । सतीति शेपः। तमिखारतमस्ततिः, अन्धकारसम्‌ह इत्यर्थः। कतृपदसे- 
तत्‌ | लोकस्य = जनस्य, इष्टेऱ्लोचनस्य, आवरणायनरोधाय, FAA प्रकारेण, 
करपेत = सम्पद्येत, छो चनमावरितुं न प्र्याप्तेत्यर्थः । 
सा०--न शुभमित्यशुभम्‌ । तसोबहुळमस्स्यस्यामिति तसिस्ना । 
को०--'ळोकस्तु सुचने जने? इत्यमरः। “तमिस्रं तिमिरे कोपे पुंसि स्री तु तम- 
स्ततौ । कृष्णपक्षनिशायां चे'ति मेदिनी ॥ 
ता०--हे राजन्‌! सूय प्रकाशमाने सति यथाऽन्धकारसमूहो नश्यत्येच, तथैच 
स्वयि ग्रजानां रक्षितरि सति तेपाममङ्गछं सर्व नष्टम्‌, अतः सर्वन्रास्माकं कुशलमस्ति । 
s ३०--हे राजन्‌ ! सव विषयों में हम लोगों का कुशल है यह जानो, तुम्हारे 
ऐसे राजा के रहने पर प्रजाओं को दुःख कहाँ से है, अर्यात्‌ कहीं से भी नहीं हे! 
क्योंकि सूर्य के प्रकाशमान होने पर अन्धकार-समूह लोगों की दृष्टि को ढंकने के 
किसी प्रकार भी समथ नहीं होता है ॥ १२॥ 
“तवाहंतः ( ५१२ ) इत्यादिनोक्तं यत्तन्न चित्रमित्याह-- 
भक्ति: प्रतीच्येषु कुलोचिता ते पूवोन्मद्दाभाग ! तयाऽतिशेषे | 
व्यतीतकालस्त्वहमभ्युपेतस््वामर्थिभावादिति भे विषादः॥ १४॥ 
सअी०--भक्तिरिति। ्रती चपेषु पूज्येषु । “पूज्यः प्रती चयः’ इत्यमरः। भक्तिरजु- 
रागविशेपस्ते तव कुलोचिता कुलाम्यस्ता । 'अभ्यस्तेऽप्युचितं न्याय्यम्‌? इति 
यादृवः। हे महाभाग! सार्वभौम ! तया भक्त्या पूर्वानतिह्ेपे$तिवर्तसे । किन्तु 
सर्वत्र वातं चेत्तहिं कथं खेदखिन्न इव इश्यसेऽत आह--च्यतीतेति। अहं व्यतीत 
कारोऽतिक्रान्तकाळः सन्नर्थिभावार्वामभ्युपेत इति मे मम विषादः। 
| अ०--प्रतीचयेषु, भक्तिः ते, कुछो चिता, महाभाग !, तया, पूर्वान्‌, अतिशेषे, 
“तु, अहं, च्यतीतकाळः, “सन्‌”, अर्थिसाचात , स्वाम्‌, अभ्युपेतः, इति, मे, विषादः, 


n ae 
अस्ति" to -0.| वाक्या a ककोचितया, अते), “लि खा विय .भया 
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-च्यतीतकालेन “सता” अभ्युपेतेन भूयते’, विषादेन 'भूयते! । | 
सु०-प्रती चयेघु = पूज्येषु, भक्तिः = श्रद्धा, ते = तव, कुलोचिता = चंझाभ्यस्ता, | 
सर्व एव ते पूवंजा राजानः पूञ्यजनेषु श्रद्धावन्तोऽभूवन्निति भावः। महाभाग ! =हे | 
अतिभाग्यशालिन्‌ , हे चक्रवर्तिन्‌ ! रघो ! इत्यर्थः । तया = पूर्वोक्तया, AAAA: | 
पूर्वजान्‌ = म्रागुरपन्नान्‌ , त्वदपेक्षया प्राचीनान्‌ , सूर्यवंश्यान्‌ , राज्ञ इत्यर्थः । अतिः 
सेषे=अतिक्राम्यसि, तु = किन्तु, सवंत्रस्ये कुराले सत्यपि यन्मे विषादस्तत्वित्यथः। | 
अहंन्कोस्सः, ब्यतीतकारः = अतिक्रान्तसमयः, सन्निति रोपः । अर्थिभावाद्‌ = याच- | 
-कतया, त्वाम्‌ = भवन्तं, रघुमिस्यर्थः । अभ्युपेतः = ग्राप्त, अस्मीति शेपः। इति = 
हेत्वर्थ, मे = मम, विपाद्‌ः = शोकः, अस्तीति शेषः । | 
४ वीतः कालो यस्यासौ व्यतीतकालः । अर्थिनो भावोऽर्थिभावः तस्मात्त- 
2 T Pili आग्येकदेशयो:' इत्यने० । 
ता०--हे परमसीभाग्यशालिनू रघो ! ते कुले सर्वे पूर्वजा : पूज्येषु श्रद्धा 
वन्तोऽसूयन्‌, परन्तु त्व तानपि स रा राभाबा एली न 
सवंस्वदानानन्तरं त्वां प्राती$स्मीति मे महान्‌ विषादोऽस्ति ॥ 
इ०--'पूज्य जनों में भक्ति रखना? यह आपके कुल में चला आया हे, अतः हे 
प्रम भाग्यशाली रघु महाराज ! आप उस ( पूज्य-विपयक भक्ति ) से अपने पूर्वजों | 
को भी टांघ गये हैं, अर्थात्‌ पूज्यजर्ना में भक्ति रखने में आप अपने पूर्वजों से भी | 
बढ़कर हैं, किन्तु सवत्र कुशल यदि है, तो मैं उदास क्यों हूँ, ऐसा यदि आप पूछें | 
“तो में समय बीत जाने पर याचकरूपमें आपके पास आया,इसीसे मुझे उदासी N 
_ अथ धनप्राप्ती निराशः सन्नपि कौत्सो रघुं प्रशंसन्नाह- 
शरीरमात्रेण नरेन्द्र ! तिप्नन्नाभाध्ति तीथंप्रतिपादितर्डि: । 
आरण्यकोपात्तफलभ्रसूतिः स्तम्वेन नीबार इवावशिष्ट: ॥ १४ ॥ 
सज्ञी०--शरीरमात्रेणेति। हे नरेन्द्र ! तीर्थ सत्पात्रे प्रतिपादिता दुत्तद्विर्येन स तथो- 
'क्तः । 'योनौ जळावतारे च मन्थ्याद्यष्टादशस्वपि । पुण्यक्षेत्रे तथा पात्रे तीथे स्या हुने 
स्वपि? इति इळायुधः। झरीरमात्रेण तिष्ठन्‌। आरण्यका अरण्ये भवा मनुष्या AT 
प्यग्रयुखाः । “अरण्यान्मचुष्ये’ इति चुन्म्रत्ययः। तेरुपात्तः फकमेव प्रसूतिर्यस्य स 
स्तस्बेन काण्डेनावशिष्टः (अक्ृत्यादित्वाचतीया) । नीवार इच । आभासि शोभसे ॥ 
अ०--नरेनद्र ! तीर्थमरतिपादितदधिः, 'त्वंः शारीरमात्रेण, तिष्ठन्‌ , आरण्यकोपा- 
त्तफलप्रसूतिः, स्तम्बेन, अवशिष्ट, नीवारः, इव, "चम्‌? आभासि ॥ वा०-तीर्थप्रति- 
पादितद्धिना स्वया'तिष्ठता55रण्यको पात्फलप्रसूतिनाञ्वश्षिष्टेन नीवारेणेवाभायते । 
: छु०- हे नरेन्द्र ।=मनुप्येश्वर !, हे रघो ! इत्यर्थः। तीर्थप्रतिपादितर्सिः-सत्पान्रद- 
चसि मिनि ए | शरीराने हित, तिहा साज़ऽहहारण्यकोपा- : 
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तफलपसूतिः-वन्यगजगृहीतफलप्रसवः । सुनिजनप्रश्तिगृहीतसस्य इत्यर्थः । 
. स्तम्वेन >काण्डेन, अवशिष्ट-उवेरितः, स्तम्बमान्रावशेप इत्यर्थः नीवारःत्मुनि- 
.धान्यविरेपः । इवरयथा, आभासिरविराजसे । 
स०--शरीरमेव शरीरसात्रस्‌ तेन तथोक्तेन । तीर्थे प्रतिपादिता तीर्थप्रतिपादिता 
सा क्रद्धियंस्य स तीथंप्रतिपादितद्धिः । फलमेव प्रसूतिः फलप्रसूतिः अरण्ये भवा आर- 
TARN तेरूपात्ता आरण्यकोपात्ता, सा फलप्रसूतिर्यस्य स आरण्यकोपात्तफलप्रसूतिः | 
को०--'तीर्थ शाख्ाध्वरक्षेत्रोपायनारीरजःसु च । अवतारपिंजुशस्वुपात्रो पाध्याय- 
'मन्त्रिपु' इति मेदिनी । “स्तम्बो गुल्मे तृणादीनामकाण्डदरुमगुच्छ्योः' इति हैमः । 
ता०--हे राजनू l AWA सर्चस्वदानेन सम्प्रति केवलेन झारीरेणापि तिउंस्त्वं 


` तथा शोअसे, यथा वनवासिभिसुनिप्रसुखेग्रंहीतो नीवारो गुल्ममात्रावशिष्ट: शोभते । 


इ०--हे राजन्‌ ! सत्पात्रा को अपनी सारी सम्पत्ति दे देने से केवळ वचे हुये 
शरीर से स्थित आप वन के रहने वाळे सुनि जन आदि से फल तोड़ लिये गये डंठल 
सात्र से बचे हुये नीवार नामक मुनिधान्य के समान सुशोभित हो रहे हैं ॥ १५॥ 
क्सो रघोमंखजस्य निर्धनस्वस्य समीचीनत्वं पुनईश्ान्तान्तरेण प्रदर्शयन्नाह-- 
स्थाने भवानेकनराधिपः सन्नकिव्वनत्व मखजं व्यनक्ति। 
पयौयपीतस्य सुरेद्दिमांशो: कलाक्षयः श्लाध्यतरो हि वृद्धे: ॥ १५ ॥ 
सक्षी०--स्थान इति । भवानेकनराधिपः सावंभौसः सन्‌ । मखजं मखजन्यम्‌। 
न विद्यते किंचन यश्येत्यर्किचनः ( मयूरव्यंसकादित्वात्तत्पुरुपः ) तस्य आवस्तस्वं 
निर्धनत्वं व्यनक्ति प्रकट्यति। स्थाने युक्तस । युवते द्वे सांप्रतं स्थाने? इत्यसरः। 
तथाहि सुरः देवैः पयायेण क्रमेण पीतस्य हिमांशोः कलाचयो बृद्धेरुपचयाच्छुलाध्यतरो 
'हि वरः ag । ( मणिः शाणोल्लीढः समरविजयी हेतिनिहतो, aa नागः शरदि 
: श्यानपुलिनाः । कलाशेपश्रन्द्रः सुरतस्टद्ता वालूवनिता, 
सरित यान TT: u) हत ना । अत्र स ( sss 
` क्षीणस्वमपि शोभते । सुरेः पीतावरोपस्य कृष्णपक्षे विधोरिव ) इति । 
T क रट USI DK 
“तथाहि? सुरेः, पर्यायपीतस्य, हिमांशोः, कलाक्षयः, बृद्धेः, छाध्यतरः, हि, 'अस्ति' । 
वा०--भवतेकनराधिपेन सता व्यज्यते, कळाक्षयेण छाष्यतरेण 'भूयते? ॥ 
सु०--भवानू-्त्वं, रघुरिति यावत्‌ | एकनराधिपः-सुख्यमनुजेश्वरः चक्रवत्ती्यर्थः। 
सन्‌ - वर्तमानः, मखजं > क्रतुजन्यम्‌, अकिञ्जनत्वं हि घनराहित्यमित्यर्थः । 
व्यनक्ति-आविष्करो ति, दशंयसीत्यथः। इति यत्तदिति शेष: । स्थाने=्युक्तं, तथाहीति 
शेषः । सुरेः=अमरेः, पर्यायपीत (१) स्यन्क्रमाचमितस्य, हिमांशोः=चन्द्रस्य, कला- | 


( १ ) देवानां क्रमेण चन्द्रकछानां पानसुक्तं, तद्‌ = यथा--प्रथमां पिवते वहिद्वितीयां 
पिवते रवि: (निने हीइ सिसिः ॥०प्सीलतु० दकार पिवति 


बासवः। सप्तमौग्रुपयो दिव्या अष्टमीमज एकपात्‌ ॥ नवमीं ऋष्णपक्षस्य यमः प्राइनाति बै | 
कळान्‌। दशमी पिवते वायुः पिवत्येकादशीमुमा ॥ द्वादशीं पितरः सर्वे समं प्राश्नन्ति मागशः। 


जयोदशी अन सः क-न कान नती सज्ञा? इति । | 


Po 
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'तयः = पोडशांशनाशः, वृद्धेः = वर्धनात्‌, बृदुध्यपेक्षयेत्यर्थः । श्छाध्यतरः = श्रेयान्‌, 
अत्युत्तम इत्यर्थः । हि = खु, अवधारणेऽव्ययमेतत्‌ । अस्तीति रोपः 
स०--नराणामधिपो नराधिपः, एकश्चासौ नराधिपस्तथोक्तः । 
को०-'कला स्यान्मूळरेबुद्धो शिल्पादावंशमात्रके । षोडशांशे च चन्द्रस्य कल- 
नाकाळमानयोः इति मेदिनी । 
ता०--यथा देवे: क्रमेण पीतस्य चन्द्रस्य कलाहासो गौरंवमेच वर्धयति, तथेव 
विश्वजियज्ञे सवस्वदानजन्यं निर्धनत्वमपि भवतां गौरवमेव वर्धयति । 
इ०--आप अद्वितीय महाराज ( चक्रवर्ती ) होते हुए भी जो विश्वजिद्‌ यज्ञ मे 
स्स्व दान करने से उत्पन्न निर्धनता को प्रकट {कर रहे हैं, वह उचित है, ( बहुत 
भला मालम पड़ता दै), क्योंकि देवताओं से क्रम से पीये गये चन्द्रमा की कलाओं 


का क्षय होना बढ़ने की अपेडा निश्चय करके अधिकतर प्रशंसनीय होता है ॥ १६॥ . | | 


कौत्सो रघोमंखजं निर्धनत्थ स्तुत्वा$न्यतो गुरुधनमाहत॑ स्वकीयमन्यत्र गमनं 
तं प्रति विज्ञापयज्ञाह-- 

तदन्यतस्ताबदनन्यकायो गर्बेथेमाहतुमहं यतिष्ये । 

स्वस्त्यस्तु ते निगेलिताम्बुगभ शरद्भनं नादंति चातकोऽपि ॥१७॥ 


सझो०--तदिति ।'तत्तस्मात्तावद्ननन्यकार्यः “यावत्तावच्चःसाकल्येऽवधो सानेऽ- | 


वधारणे” इति विश्वः । म्रयोजनान्तररहितोऽहमन्यतो वदान्यान्तराद्‌ Ta गुरुधन- 
सादतंमजयितुं यतिप्य उद्योचये । ते तुभ्यं स्वस्ति शुभमस्तु । 'नभःस्वस्तिस्वाहास्व- 
धाऽळंवपड्योगाच'. इत्यनेन चतुर्थी। तथाहि । चातकोऽपि। ( घरणीपतितं तोयं 
चातकानां रुजाकरम्‌) इति हेतोरनन्यगतिकोऽपीऱ्यर्थः । निर्ग छितोऽम्व्देच गर्भो 
यस्य तं शरद्वनं नार्दति न याचते । 'अद्‌ गतौ याचने च' इति धातुः । 'याचनारञ्ये 
रणेऽदनम्‌' इति यादव: ॥ atf 

अ०--तत्‌, तावद्‌, अनन्यकायः, अहम्‌, अन्यतः, गुवंथंमर, आहतं यतिष्ये, 
ते, स्वस्ति, अस्तु, तथाहि” चातकः, अपि, निर्गलितास्बुगर्भ, mai न, अर्दति । 

वा०-अनन्यकार्येण मया यतिप्यते, चातकेनापि निर्ग छिताम्बुगर्शः शरद्धनो नाचते 

सुधा०--तत्‌ = तस्माद्‌, निर्धनतया त्वत्तो द्रव्याप्स्यसम्भवादिस्यर्थः । तावद्‌ = 


अवध्यर्थे, यादवमीएट्रन्याधिनं स्याचावदित्यर्थः।, अनन्यकायः = कार्यान्तररहितः, | 
अहं = कौत्सः, अन्यतः = अन्यस्माद्‌, वदान्यान्तरादित्यर्थः । गुर्वर्थम्‌ = उपाध्यायः | 


वित्तं, चतुर्दशको टिमितमित्यर्थः। आहतंस्‌ = उपार्जयितु, यतिष्ये = उद्योचये, प्रयत्नं 


सर्गः ] सल्लीबनी- सुधेन्युटीकात्रयोपेतम्‌ १७ 
करिप्यामीस्यर्थः | तै एर तुरे, रघव इत्यरथः 1 स्वस्ति कल्याणम, अस्तु =भवतात्‌ 
तथाहीति शेषः । चातकः = तोककः “पपीहेति'ति साम्ना छोके ख्यातः पक्तिविशेष इति 
* भावः। अपि = समुचयेञ्थ, निर्गलिताम्बुगभं = प्रजुतजढशाढिमध्यं, जलरहित 
मध्यभागसित्यथः । शरद्धनं = शरघ्तुसम्बन्धिमेघं न = नहि, अर्दति = याचते ॥ 
स०--अन्यच तत्कार्यमन्यकायंस्‌ अविद्यमानमन्यकार्यं यस्य सोऽनन्यकार्यः । 
निर्गलितमस्ड यस्मात्स निर्गछिताम्बुः, निर्गरिताम्बुर्गंभो यस्य स तं तथोक्तम । 
को०--*शरत्‌ स्त्री चस्सरेऽप्युती’ इति मे? । “अथ सारक्गस्तोककश्रातक 
. समाः इत्य०। 
ता०--तव निर्धनतयाऽह, यावदुभी्टद्रव्यम्रासिने : भवेत्‌ तावत्‌ चदान्यान्तराद्‌ 
| शुंरोदंच्तिणास्चरूपं चतुदंशकोटिमितं दृग्यमर्जयितु ग्रयस्नशीळो भवेयं, तथाहि यदा 
` चातकः पच्िचिंशेषोऽनन्यगतिकः यद्यपि जलरहितं शरन्मेघे न याचते, तदाऽस्मा 
दशो मञुष्यः कथं याचेत ? ॥ 
इ०--इस ( आप की निधनता के ) कारण से (जयतक अभीष्ट द्रव्य की प्राप्ति 
“न होवे ) तब तक गुरुदक्षिणा देने के अतिरिक्त दूसरा कोई प्रयोजन नहीं रहने 
चाळा में ( कौत्स ऋषि ) दूसरे किसी दाता के यहाँ से गुरु वरतन्तु महर्षि के लिये 
धन उपाजन करने के लिये कोशिश करूंगा, आपका कल्याण होवे और ( एथ्वी पर 
_ गिरा हुआ जळ रोगकारक होने से केवल मेघ का ही जळू पीने चाळा ) चातक 
( पपीहा ) पक्षी सी जब जळरहित ( जिसके मध्यभाग से जळ निकल गया है ), 
शरत्‌ काल के मेघ से जळ की याचना नहीं करता हे तब मनुष्य हो कर हमारा 
. सांगना आप से उचित नहीं ॥ ९७॥ 
पूर्वोक्तवाक्यसुकस्वा गन्तुकामं कौत्सं निषिध्य, गुरवे प्रदेयं वस्तु किमात्मकं 
किम्परिसाणं वाऽस्तीति तं रघुः एच्छुक्ञाह-- 
एतावदुक्त्वा प्रतियातुकामं शिष्यं मदर्षनृपति निषिध्य | 
किं बस्तु विद्वन्‌! गुरवे प्रदेयं त्वया कियद्वेति तमन्वयुख्क्त॥ १८॥ 
. सञ्जी०--एतावदिति। एतावद्वाक्यसुकत्वा प्रतियातुं कामो यस्य तं अतियातुकामं 
गन्तुकासम्‌। “तुंकाममनसोरपिः इति सकारलोपः । महर्षेवरतन्तोः शिष्यं कौत्सं 
जपती रघुनिषिष्य निवायं। हे विद्वन्‌ ! स्वया गुरवे प्रदेयं वस्तु किं किमात्मकं कियत्‌ 
किंपरिमाणं वा। इत्येवं तं कौरसमस्वयुदक्ताएच्छुत्‌। अनोऽतुयोगः इच्छा च? 
इत्यमरः। 
भ०--एतावद्‌ उक्त्वा, ्रतियातुकामं, महषः, शिष्यं) नुपतिः, निषिध्य, विद्वन्‌ , 
स्वया, गुरवे, Rå चस्तु, किं, कियत्‌ वा, इति, तस्‌) अन्वयुङ्क्त 
वा०--प्रतियातुकामो महर्षेः शिष्यो नृपतिना प्रदेयेन वस्तुना केन कियता वा 


भूयते? 
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सुधा०--पुतावत्‌= इयत्‌, पूर्वोक्तं वाक्यमित्यर्थः! उतत्वा = कथयित्व।, रतिया 
तुकामं = गन्तुमनसम्‌, अन्यत्र जिगमिष्ठमित्यर्थः ag: = अतिसत्यचचसः, वर 
तस्सोरित्य्थः। शिप्यं - छान्नै, कोत्समित्यर्थः । नृपतिः = मनुजेश्वरः, रघुरित्यर्थः। 
निषिध्य =निवार्य, हे विद्वन्‌! = हे प्राज्ञ !, त्वया = भवता, गुरवे = उपाध्यायाय, 
चरतन्तुमहपय इत्यथः । प्रदेयं = प्रदानाह्‌, वस्तु = पदार्थः, कि = किंरूपं, क्रियत्‌ = | 
किग्परिमाणं, वा = ससुञ्चयेऽ्थे, अस्तीति शेषः। इति = एवं, तं = पूर्वोक्तं, कोस्सः 
सिस्यर्थः। अन्वयुङ्क्त = पृष्टवान्‌ । 
(क च जिगासा त तथोक्तम्‌ । ; 
०--काम च । कामः स्सरेच्छाकाम्येघु' इति हसः। “छात्रा 
न्तेवासिनौ क्ष्ये? इत्यमरः। za | 
ता०--एवं पूर्वोक्तम्रकारेणोकरवाऽन्यत्र जिरामिपुं- कौत्सं रघुनिंवार्य हे विद्वन्‌! | 


TD दृक्तिणास्वरूपं यद्‌ वस्तु दित्स्यते, तस्य कि स्वरूपं कि मानं वाऽस्तीति 


--इतनी चात कह कर जाने की इच्छा करने वाळे महर्षि वरतन्तु के शिप्य 
कौत्स ऋषि को महाराज रघु ने रोक कर--हे विद्वन्‌! आप को जो गुरुजी के लिये 
देना दै, वह वस्तु कौनसी ओर कितनी दै, यह उनसे पूछा ॥ १८॥ 

कौत्सो रघोः प्रश्नोत्तरं दिव्सुराह-- 

ततो यथाबद्विहिताष्षराय तस्मे स्मयाबेशविंवर्जिताय | | 
वर्णोश्रमाणां गुरवे स वणी विचक्षण: .अस्तुतमाचचत्ते ॥ १६ || 
सज्ञी०--तत इति । ततो यथावयथाहंम । अहार्थे चतिः। विहिताध्वराय 
विधिवदनुछितयज्ञाय । सदाचारायेत्यथेः । स्मयावेशविवर्जिताय गर्वामिनिवेदाशः 
न्याय । अजुद्धतायेस्यथथ: । वर्णांना ब्राह्मणादीनामाश्रमाणां बह्मचर्यादीनां च गुरवे» 
नियामकाय । “वर्णाः स्युर्वराह्माणादयः” इति। '“ब्रह्मचारी गृही चानप्रस्थो agag 
छये। आशमोञ्खी' इति चाम्रः। स्कार्यनिर्वाहकायेत्यर्थः। तस्मे रघवे विचक्षणो 
विद्वान्‌ वर्णी ब्रह्मचारी । 'वर्णिनो ब्रह्मचारिणः इत्यमरः । “वर्णाद्‌ ब्रह्मचारिणि' 
इतीनिप्रत्ययः। स कौत्सः प्रस्तुत प्रकृतमाचचच्षे । 
अ०--ततः, यथावद्‌, बिहिताध्वराय, स्मयावेशविवर्जिताय, z | 
गुरवे, तस्मे, विचक्षणः, वर्णी, सः, अस्तुतम्‌, आचचत्ते। ; 
वा०--विचक्षणेन वर्णिना तेन प्रस्तुत आचचक्षे । $ 
सुधा०--ततः = तदनन्तर, यथावदू=्यथाविधि, शास्राबुरूपसित्यथः। विहिताध्व*. 
राय-सम्पादितयागाय, थुतिस्स्वत्यनुमोदितकारयकन्रै सदाचारसम्पन्नायेत्यर्थ; 1 स्मया. 
वेशविवर्जिताय = गवप्रवेशरहिताय, निरभिमानायेत्यर्थः। वर्णाश्रमाणां = ब्राह्मणादिः 


ब्रह्मचर्चांदीनां; पुरते सप मो परदे AR ये रहनस रघन इत्यथः 


सर्गः रं -gar 
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विचक्षणः = पण्डित» वर्गी>अह्यचारी, सः = पूर्वोक्त, कौत्स इत्य: । प्रस्तुतम्‌ = 


`` उपक्रान्तं, गुरुदृच्चिणाया चस्तुनः स्वरूपं सानं चेति भावः। आचचच्चेरआज्यातवान्‌। 


स०-विहितोऽष्वरो येन स विहिताध्वरः तस्मे तथोक्ताय । स्मयस्यावेशः 


स्मयावेशः तेन विवजितः स्मयावेशविव्जितः तस्मे तथोक्ताय । ला 
antaa: तेपां वर्णाश्रमाणास्‌ । य्‌ । वर्णाश्वाश्रमाश्चेति 


"१ को०--भक्रमते आरभते प्रस्तोत्युद्धातयत्यपि । प्रस्तुते चोपक्रमते दशोपक्रमते३- 
प्यमी । अभ्यादत्ते प्रक्रमत उपजानास्युपक्रमे' इत्याख्यातयन्द्रिका ॥ 
` ता०--तदुनन्तरं ब्रह्मचारी कौस ऋषिः शाक्तोक्तरीत्या यज्ञादिकारिणं निरभिमानं 
संकळवर्णाश्रमनियामकं तं रघु प्रति अकृतविषयमुवाच । 
इ०--उसके वाद शास्त्रानुकूछ यज्ञ को जिसने किया है, और जो गर्व के 
` आवेश से शून्य हैं अर्थात्‌ अहङ्कारशून्य हैं, ऐसे चारो ( ब्राह्मग-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्ध ) 
- चणो और चारो ( ब्रह्मचर्य-गाहस्थ्य-वानप्रस्थ-संन्यास ) आश्रमों को अपने-अपने 


` मार्ग पर चलाने वाळे जात पण्डितं चे सेल्स 
` विषयको कहने लगे ॥ q aR से पण्डित और ब्मचारी वे कौत्स ऋषि प्रकृत 


अथ ्रकृतविषयमाचक्षाणः कोर्स आदी गुरुद्चिगाये साग्रह कृतं गुरौ निवेदन- 
सेव रघु प्रत्याह-- र 
सरमाप्तबिद्येन मया सहृषिर्विज्ञापितोऽभूद्‌ गुरुदक्षिणाये | 
स मे चिरायास्खरितोपचारां तां. भक्तिमिबागणयत्पुरस्तात्‌ ॥ ९० l 
सञ्जी०--समाप्तेति । समाप्तविद्येन मया महर्पिंगुरुद क्षिणाये गुरुदक्षिणास्वीकारा्थ 
विज्ञापितोञ्भूत्‌। सच गुरुश्चिरायास्खकितोपचारां तां दुष्करां मे भक्तिमेव पुरस्ता- 
र गाः : . 
अति यातवान्‌ भयन सन्द कि दक्तिगयेस्युक्तवानिस्यर्थः । अथवा 
अ०--समासविद्येन, मया, महपिः, गुंरुवक्तिणायै, विज्ञापितः, अभूत्‌ । सः “च' 
चिराय, अस्खळितोपचारां, तां, मे, भक्तिम्‌, एव, पुरस्तात्‌ , अगणयत्‌ । वा०-- 


: समापविद्योऽहं महर्षि विज्ञापितवानभूवम्‌ ( समाप्तविद्येन मया युरुदृक्षिणायै विज्ञा- 


पितेन महर्षिणाऽभाबि ) तेन “च' अस्खलितोपचारा सा मे भक्तिरेवागश्यत॥ 
सुधा-समाक्षविद्येन = छब्धचतुदंशविद्येन, मया = कोस्सेन, महर्षिः = अतिसस्य- 
वचाः, वरतन्तुरित्यर्थः । गुरुदत्तिणाये=्गुरुदक्तिणाऽङ्गीकारार्थ, विज्ञापितःननिवेदितः, 


` अभूत = आसीत्‌, सः = पूर्वोक्तः, सद्गुररित्यर्थः। चेति शेपः । चिराय = चिरेण, ag- 


समयमिस्यर्थः । अस्खलितोपचारां = निरन्तरङ्कतपादसंवाहनग्रश्तिरूपोपचया, 


_ ततां= पूर्वोक्तां, दुःसाध्यामित्यर्थः। मे = मम, भक्तिं = सेवा, 'एव = अवधारणेऽयें, 
` श्रस्तात्‌ = अग्रतः, अगणयत्‌ = परिगणयति स्म, तव निवर्याजभर्त्यंव प्रसन्नोऽस्मि, 


कि दुणिणयेत्यवोःचवित्यथः ॥ सिक 
CC-0.Ih Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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स०--समांप्ता बिधा घेन स समाप्तविद्यः तेन तथोक्तेन । म स्खलित इत्यस्ख- 
Ha अस्खळित उपचारो यस्याः साऽस्ल्ञलितोपचारा तां तथोक्कास्‌ ॥ 

को०-दृढिणो दुष्चिणोहुतसरलूच्छुन्दवर्तिदु। अवामे ब्रिशु यज्ञादिविधिद्दाने 
दिशि खियासिःति से०। “स्खलितं छुलिते AY इति हैमः । 'पुरस्ताव्मथमेञग्रत? 


म सकाशाचतुरो वेदान्‌ षडङ्गानि मीमांसां न्यायं पुराणं धर्मशास्रं च 
सम्यगधीत्य यदा गुरुद्द्धिणाऽथं मया स प्रार्थितस्तदा तेन निरन्तरं मत्ता पाद- 
संवाहनादिरूपा दुष्करा सेवेव दक्षिणाऽमानि ॥ 

इ०--१४ विद्याओं को प्राप्त किये हुए हमने गुरुदक्षिणा के लिये महर्षि वस्तन्तु | 
से जब प्रार्थना की, तब उन्हाने बहुत दिन तक नियमपू्क सुझ से की हुई 
पेर दुबाना आदि सेवा ही को मुख्य दक्षिणा समझा अर्थात. यह कहा कि--में तेरी 
सेवा से ही प्रसन्न हूँ, SA दक्षिणा से क्या काम है १ ॥ २० ॥ 

अथ . दुष्ठिणार्थ पुनः पुनः प्राथनया रुष्टो गुरुश्नतुदंशकोटिमितं धनं दृद्षिणारूप- 
सानेएुं मामादिष्वानिति कथयन्‌ कौत्स आह-- 

निर्वेन्धसञ्ञातरुषाथंकाश्येम्रचिन्तयित्वा गुरुणाइइसुक्तः | 

विसस्य बिद्या परिसंख्यया मे कोटीश्चतस्रो दशा चाहरेधि ॥ २१ ॥ 

सभी०--निदन्धेति । निर्बेन्धेन ग्राथनाउतिशयेन सञ्चातदषा सञ्चातक्रोधेन 
Tani अर्थकाश्य दारिद्रथमचिन्तयित्वा$विचायाहम । वित्तस्य धनस्य चतस्रो दश 
q कोटीश्रतुर्दृशकोरीमे सह्यमाहरानयेति विद्यापरिसंख्यया दिद्यापरिसंख्याजुसा- 
रेणेचोक्तः । अत्र मबुः--'अड्रानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः । पुराण 
धर्मशास््र॑ च विदया छोताखतुदेश ॥' इति ॥ 

अ०--निर्यन्धसश्षातरुषा, गुरुणा, अर्थकार्श्यम्‌, अचिन्तयिरबा, अहं, चित्तस्य 
चतस्नः, दृश च, कोटीः, मे, आहर, इति, विंापरिसंख्यया, उक्तः॥ 
सञ्जातरुड गुर्मां चत्वारो दृश च कोठ्यो मे आहियन्तामित्युक्तवान्‌ ॥ ; 

सधा- नि्न्धलञ्जातरुपा = अतिप्राथनाजन्यको पशालिना, युदणा-उपाध्यायेन, 

i ्यर्थः। अर्थकारयं= धनतनिमानं, निर्धनस्वमित्यर्थः। अचिन्तयि- 
a= अनालोज्य, ag = कौत्सः, वित्तस्य ८ KATA, चतः = चतुष्टयं, CEECEE | 
च = समुञचयेऽ्े, चतुदरोस्यर्थः । कोटीः = लत्षशतकानि, मे = मह्यम्‌, आहरन्आनय) 
इति = एवं, विद्यापरिसंख्यया-चतुर्देशबिद्यापरिगणनाजुसारेण, पदेति रोषः। उक्तः 

` कथितः आदि इत्यथः ॥ i 
ओ स०-नि्बन्धेन सक्षाता नि्वन्धसज्ञाता सा दृढ यस्य स निबंन्धसआतरू५द 
सेन तथोकेन । कृशस्य भावः कारयंम्‌, अर्थस्य कारयमित्यथकारयेम्‌ तत्तथोक्तम । | 
Sa “इज खा दत, रः) - छिमा माता za 


aa SRR SERS 
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खवढेशकणाणवः” इत्य० । 'वित्त छीयन्धने घाच्यछिङ्ग ख्याते विचारिते? इति Re N 

ता०-झुहसुंहुषेिणाग्रइणार्थ सया प्राध्यंमानो गुरः सञ्जातरोपतया मदीयां 
निर्घनतामनपेषयंच यावत्यो विध्याः पठितास्तावस्संस्याऽनुस्चारतश्चतुदशको विमितं 
सुचणसानयेति सासादिष्ठवान्‌ ॥ 

₹०--बारम्बार दृखिणा ग्रहण करने के छिये ग्राथंना करने से जिसे क्रोध उत्पन्न 
हो गया था, ऐसे गुरुजी ने मेरी, दरिद्ववा की और ध्यान न देकर मैंने उनसे 
जितनी विद्या पढी थी, उतनी विद्या की संख्या के अनुसार “१४ करोइ द्रव्य मेरे 
लिये ाओ' ऐसा सुझ से कहा ॥ २१ ॥ 

सरप्रति भवन्तं निःस्वं मत्वा निजाभी्सितद्रव्याप्तिमसस्भाष्य चान्यत्र जिग- 
मिएुरस्मीति बोधयन्‌ कोस्सो रघुस्प्रत्याइ- 

सोऽहं सपयोविधिभाजनेन मत्वा अबन्तं प्रभुशष्दशेषम्‌ | 

aga सम्प्रति नोपरोदूघु मल्पेतरत्वाच r Tiea ॥ २२॥ 

सञ्ञो०--सोञ्द्मिति । सोऽहं सपर्याविधिभाजनेनोध्यपात्रेण भवन्तं अभ्ुशब्द 
एव क्षेषो यस्य तं मस्वा। निःस्वं निश्रित्येत्यर्थः । श्रुतनिष्कयस्य विद्यामूल्यस्या- 
क्पेतरत्वादुतिमहत्वात्सम्प्रत्युपरोडु नाभ्युत्सहे ॥ 

अ०--सः, अहं, सपर्याविधिभाजनेन, भवन्तं, प्रसुशब्द्रोषं, मत्वा, धुतनिण्क- 
यस्य, अढ्पेतरस्वात्‌, सग्मति, उपरोद्‌छँ, न, अभ्युत्सहे ॥ 

वा०--तेन मया भवान्‌ प्रभुशब्दशेषम्‌ उपरोद्घु नाम्युस्सझते ॥ 

खुघा--सः = पूर्वोक्तः दृख्षिणा$5नयनार्थ गुरुणा55दिषट इत्यंथः। अहं  कोत्सः, 
सपर्याविधिभाजनेन = परिचर्याविधानपात्रेण, सन्सयाध्यंपात्रेणेत्यर्थः । अचन्तन्त्वां, 


:रघुमित्यर्थः । प्रभुशव्दशेषम्‌ = ईश्वरेस्यचरमान्रावशिं, निःस्वमित्त्यधेः। मत्वा = 


ज्ञात्वा, निश्चित्येत्यर्थ:। श्रुतनिष्क्रयस्य = शास््मूल्यस्य, गुरुदुहिणाया इति भावः । 
अल्पेतरत्वादू = स्तोकान्यत्याद्‌, मद्दीयस्त्वादित्यधः। सम्प्रति = इदानीम्‌, उप- 


. रोद्धुम्‌ = अञुरोदूधुं, वाच्यं कतुसित्यर्थः । न = नहि, अस्युत्सहे = उस्साहं करोमि ॥ 


स०-सपर्याया विधिः सपर्याविधिः तस्य भाजनमिति सपर्याविधिभाञनं तेन 
तथोक्तेन । प्रभूरिति शव्दः प्रभुशब्दः स एव शेषो यस्य स RANT: तं तथोक्तम्‌। 
को०-'साण्डं पात्रामन्नं च भाजनमिःत्य०। “दिधित्रेह्मविधानयोः। विधिवाक्ये 


च देवे च प्रकारे कालकर्पयोः' इत्यने० । 'थुतं शा्रावतयो रि'त्य०॥ 


= ता०--सो5हमिदानीं अ पामादि br मदन भवन्ते 
सस्व सस्वा स्वकीयगुरुदषिणाऽऽथक द्रव्यञ्चातिवहुरमारोष्य नाहतः परं किमपि 
A समुत्सहे, ततो गमनमेव वरस्‌ ॥ हु 

इन्दु०-“गुरु की आज्ञा से मांगने के किये जो आया हुआ हूँ? वह मैं पूजन करने 


के पात्र सुपा त RERA अप पात इज भामको केतज़ पर! ग्रह, सह जिसके पास 
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चच गया है, ऐसा समझकर अर्थात-विळकुळ धन से रहित जानकर । विद्या का | 
सूल्य (गुरुदक्षिणा) बहुत अधिक (१४ करोड) होने से इस समय आप देवें इसके | 
लिये बाध्य करने में मुझे उत्साह नहीं होता हे । अर्थात्‌ आपकी अवस्था देखकर 
FÈ SF कहने का साहस नहीं होता, अतः मेरा जाना उचित है॥ २२ N 
पूर्वोक्त कौत्सवचः श्रुर्वा रघुः पुनस्तसुवाचेत्याह -- 
इत्थं डिजेन द्विजराजकान्तिराबेद्दो वेदबिदां वरेण | 
एनोनिषृत्तेन्द्रियवृत्तिरेन जगाद भूयो जगरेकनाथः॥ २३ ॥ | 
सञ्ची०-इत्थमिति । ; ,द्विजराजकान्तिश्रन्त्रकान्तिः। 'द्विजराजः शशधरी नच- | 
चरेश चपाकरः [ 'तस्मात्सोमो राजा नो बाह्याणानास' ] इति श्रुते। द्विजराज- | 
कान्तित्वेनाथाचासिवेराग्यं वारयति। एनसः पापाजरिवृत्तेन्वियवृत्तिर्यस्य स जग- | 
देकनाथो रघुर्वदचिदा वरेण श्रेष्ठेन द्विजेन कोत्सेनेत्थमावेदितो निवेदितः सन्‌ । एनं 
कौत्सं भूयः पुनजेगाद्‌ । | 
अ०-द्विजराजकान्तिः, एनोनिदृत्तेन्द्रियवृत्तिः, जगदेकनाथः, वेदविदां, वरेण, . 
द्विजेन, इत्थम्‌, आवेदितः, ‘सन्‌? एनं, भूयः, जगाद । वा०-द्विंजराजकान्तिनेनो- | 
Raia Ra जगदेक नाथेनावेदितिन "सता? एप भूयो जगदे । 
सुषा०--द्विराजकान्तिः = शशधरदीसतिः, चन्द्रप्रभ इत्यर्थः । एनोतिवृत्तेन्द्रिय- | 
त्तिः = पापपराङ्घुखहृवीकम्यापारः, जगदेकनाथः भुवनसुस्वेश्वरः, सा्भौमः 
आ | रा = थुतिवेदिनां, ब्राह्मणानामित्यर्थः । वरेण = श्रेष्ठेन, | 
न = द्विजन्मना त्यर्थः] = fi ‘= 
सन्निति रोषः । एुनं = पूर्वोक्तं, कससमि a 5 Rir Maina * | 
स०--हिजाना राजेति द्विजराजः तस्य कान्तिरिव कान्तियंस्य स द्विजराजकान्तिः । 
इन्द्रियाणां वृत्तिरितीन्द्रियब्त्तिः एनसो निवृत्तेत्येनोनिवृत्ता सा इन्द्रियवृत्तियंस्य स 
evr । पुकश्रासौ नाथ एकनाथः जगतामेकनाथो जगदेकनाथः । 
हेः ना ना तचे 
ता०--इत्थं पूर्वोक्तप्रकारेण वेद्विदां प्रधानेन कौस्सेन विज्ञापितो जगदीश्वरो 
रघुः पुनस्तसुवाच ॥ TSE | 
३० चन्द्रमा की तरह कान्ति वाळे, पापों से निवृत्त इन्द्रियवृत्ति वाळे 
(जितेन्त्रिय ) ये जगत्‌ के एकमात्र प्रु चक्रवर्ती रघु महाराज, वेद के जानने | 
चार्ली में श्रेष्ठ आह्मण ( कौत्स ऋषि ) के द्वारा पूर्वोक्त प्रकार से निवेदन किये जाने Eg 


पर कौत्स ऋषि से फिर बोले ॥ २३॥ 
अथ रघुः कोत्समन्यत्र गमनात्परावत्तयज्ञाह-- ४ प्रक 
गुहेथेप्रा्धी- धुत पार इश्ना EMi सक रा काम धयकासस0100101 १ 
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गतो वदान्यान्तरमित्ययं से मा भूत्परीबादेनवावतार; ॥ ०४.॥ 
सभी०--गुवर्थमिति । श्रुतस्य पारं इषवाब्च्छूतपारदश्वा । “हशेः निप? इति 
कनिप्‌ adi गुरुद्तिणाऽर्थ यथा ensi याचकः । विशेषणद्वयेनाप्यस्याप्रत्या- 
ख्येयत्वमाह । रघोः सकाशास्कामं सनोरथमनवाप्याप्राप्य वदान्यान्तर' दात्रन्तरं 
गतः । 'स्वुवंदान्यस्थूछछचयदानशौण्डा यहुप्रदे? इस्यमरः। इत्येवंरूपोऽयं परीवा- 
दुस्य नवो नूतनः प्रथमो5वतार आविर्भावो से मा भून्माऽस्तु। रघोरिति स्वनांम 
अहणं सम्भावितस्वद्योतनार्थस्‌। तथा च--( “सम्भावितस्य चाकीर्तिमेरणादति 
रिच्यते? ) इति भावः n 
अ०-श्वतपारइश्वा, युवम्‌, अर्थी, रघोः, सकाशात्‌, कामस्‌, अनाप्य, वदा- 
न्यान्तर, गतः, इति, परीवादनवावतारः, मे, मा, भूत्‌। वा०-श्रुतपार्‌इश्व- 
: नाऽर्थिना वदान्यान्तरं तमित्यनेन मे परीवादनवाबतारेण मा भावि ॥ 
सुधा-श॒तपारद्श्वान्शाख्रपारगामी, गुवर्थसू=उपाध्यायार्थ, गुरुदक्षिणार्थमित्य- 
थः । क्रियाविशेषणमिद्म्‌ । अर्थी्याचकः, रघोः=दिलीपसूनोः, सकाञ्ञाद=समी- 
पात्‌, कासम्‌नअभिलार्प, मनोऽभिलपितमित्यर्थः । अनवाप्यम्अनधियम्य, चदा- 
न्यान्तरं = वहुमदान्तरं, गतः = यातः, इतिं = एवंरूपः, अयस्‌ = एषः, परीवादन- 
चावतारः = निन्दानवीनप्रादु्भावः, सा भूत्‌ = न भवतु ॥ ; 
स०--थुत्तस्य पारः श्रुतपारः तं दृष्टवानिति ganem, नवश्वासाववतारो 
नवावतारः, परीवादस्य नवावतारः तथोक्तः । 
को०-“अवर्णाचेपनिर्वादपरीवादापचादवत्‌ । उपक्रोशो जुगुप्सा च Ka 
निन्दा च गद्दंगे! इति । 'नवीनो नूतनो नवः? इति चा०। 
ता०--संकल्शःखपारगासी कौत्सो गुरुदुत्षिणार्थ याचकत्वेन रघुसमीपमागतो5- 
पि धनाभावतया विफलमनोरथो भूर्वा वदान्यान्तरं गत इति मे निन्दायाः अथ- 
मावतारो मा भूत्‌, अतो भवद्वमनं नोचितमन्यत्र । 
३०--शास्त्र के पारगामी, गुरु के लिये याचना करने वाळे कौत्स क्रषि रघु के 
पास से मनोरथ पूर्ण न होने से दूसरे दाता के यहाँ गये, इस तरह का यह निन्दा 
का पहले पहल नया ( अवतार ) सोहरा न होवे ॥ २४ ॥ 
अथ रघुः 'दिनत्रयाभ्यन्तरमेव भवदपेक्षितं धनं दास्यामी'च्युक्त्वा कोत्सं निवा- 
सयामासेत्याइ-- 
सत्वं प्रशस्ते महिते भदीये वसंग्रतुर्थोडश्निरिबार्यगारे। ` 
हित्राण्यहान्यदेसि सोहुमहेन्‌ याबद्यते साधयितुं त्बदथेम्‌ ॥ २५ ॥ 
सन्जी०--स इति। स स्वं महिते पूजिते प्रशस्ते प्रसिद्धे मदीयेअन्यगारे तरेतासि- 
msta चतुर्थोरिनरिव वसन्द्वित्राणि द्वे त्रीणि चाऽद्दानि दिनानि। 'संर्ययाऽच्यया 
सञ्चादूराधिर्कसंख्याः संख्थेये?०दति - घहुची हिँ? श्रो सवः डअर्बिभेणात? 
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इति डच्प्रत्ययः समासान्तः | सोडुमईसि । हे अहन्‌ { मान्य ! त्वदर्थ तच प्रयोजन 
साधयितुं यावद्यते यतिष्ये । 'यावत्पुरानिपातयोलंट! इति भविष्यदर्थ छट्‌। 
अ०--स', त्वं, सहिते, शस्ते, मदीये, अग्न्यगारे, चतुर्थः, अरिनः, इच, वसन्‌, 
द्वित्राणि, अहानि, सोढुम्‌, अहंसि, अईन्‌ ! त्वदर्थ, यावद्‌, यते ॥ 
वा०--तेन स्वया चतुर्थनारिननेव चसताइह्यते, ‘सया’ यत्यते ॥ 
सु०--सः = पूर्वोक्तः, स्वं = सवान्‌, aka इत्यर्थः। महिते = पूजिते, प्रशस्ते = 
प्रख्याते, मदीये = मामके, अग्न्यगारे = त्रेतावह्विसदुने, अग्निहोत्रहाळायामित्यर्थः। 
चतुर्थः = चतुःसंख्यापूरकः, अग्निः = द्विः, इवन्यथा, वसन्‌ = तिन्‌) निवासं 
ङुरवचिस्यर्थः। द्वित्राणि =द्वे त्रीणि वा, अहानि = दिनानि, सोढुनइन्ते, यापयितुः 
wa । अहंसि = योग्यो सवसि। अईन! = हे सम्मान्य !, रवदर्थ-- भवस्प्रयोजनं; 
४1 साधयितुरपूरयितु ७ TERR = $ 
नि शार बर तेय 
` को०-“गृह गेहोदवसित वेश्म सद्य निकेतनम्‌ । निञ्ञान्तपस्त्यसदनं भवना: 
गारमन्दिरिस' ॥ इत्य० । 'अहंतोौ जिनसम्मान्यौ’ इति यादवः॥ | 
ता०-अतस्त्वमितोऽन्यत्र इन्नचिन्न गस्वाऽसित्रयशोभितायां सदीयाभिद्दोत्रशा, 
छायां चतु्ोऽर्निरिव निवसत दिनद्वयं दिनत्रय वा तावत्मतीक्षस्व, यावदहं त्वद्गुरू | 
दृक्षिणाथ व्रब्यानथनाय कमप्युपायं करोमि ॥ | 
₹०-अन्यन्र कहीं न जाकर मेरे कहने से रुके हुये आप adt से अत 
पुच प्रसिद्ध मेरी अझ्निशाला में ( र त ते स तीन 
क साग) सोध जड ड भति रहते इये २-३ दिन और ठहरने से विलस 
को पूरा करने के लिये मं यत्न करू? तक कि दे माननीय! आप के 


अथ रघुः कौत्सं निवास्य zawa तदभीश्घनमाहतुंमियेषेत्याह-- 
तथेति तस्याबितथं प्रतीत; प्रत्यम्रहीत्सङ्गरमप्रज्ञन्मा | 
गामात्तसा( रघुरप्यवेच्य gad चकमे इवेरात्‌॥ II 
ह सब्जी०-तथेतीति । अप्रजन्मा ब्राह्मण: अतीतः प्रीतः संस्तस्य रघोरवितथर्ग 
घं सङ्गरं प्रतिज्ञा । “अथ प्रतिज्ञा$जिसंविदापत्सु सङ्गरः इत्यमरः । “ता गिरम्‌ 


स न wa 


अ०- अग्रजन्मा, प्रतीतः, सन्‌! तस्य, अवितथं, सक्कर, तथा, इति, MARIA 
रघु अपि, याम, आत्तसाराम्‌, अवेचय, कुबेरादु, अर्थ, निष्क्रष्टुं चकमे ॥ वा०” 
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ai सल्निति शेपः । तस्य = पूर्वोक्तस्य, रघोरित्यर्थः। अवितथस्र्‌ = अनिष्फलं, 
सत्यमित्यर्थः । सङ्करं 5अतिज्ञां, तथा = तेन प्रकारेण, यथा भवतोकमतन्न द्वित्राण्य- 
हानि वस्तुमिति, तत्तयैवास्तु, अर्थाद्‌ भवदाशया स्थास्यामीत्यर्धः । इति = एवम, 
उक्त्वेति - शेपः । प्रस्यग्रहीत्‌ प्रतियुहीतवान्‌, रघोराज्ञाइजुसारेण निवास कृतवानि- 
स्यथः। रघुः = ढिडीपसूचुः, अपि सञ्ुञचयेऽर्थ, गां = पथ्वीस, आत्तसाराम्‌ = आह- 
तधनास्‌, अवेषय ८दृष्टा, ङुबेराद्‌ = श्यम्वकसखाद्‌ , धनाधिपसकाञ्चादित्यर्थः । 
अर्थ=घनं, चतुर्दशकोरिसितमित्यर्थः । निष्क = ग्रहीतुम्‌, आनेतुमिस्यर्थः। 
चकमे = ऐच्छुत्‌ ॥ $ 

को०--“अग्रजन्मा RIA मातरि व्रह्वाणि a: इति विश्वः। 'प्रस्यातज्ञात- 
gag प्रतीतः सादरे Ag’ इति a: u 

ता०--प्रसचसनाः कोत्सो रघोश्नतु्दशकोटिमितधनप्रदानसम्बन्धिनीं सत्यप्र- 
तिज्ञां थुत्वा तयाऽस्त्वत्युक्स्वा द्वित्राण्यहानि स्थातुं तत्प्राथनां स्वीकृतवान्‌, रघुरपि 
ग्रहीतराजम्राह्यकरतया पृथ्वीं धनप्राप्त्ययोग्यां इष्टा ङुवेराद्धबमाहतुंसियेप। - 

इ०--द्विर्जा में श्रेष्ठ कोत्स ऋषि प्रसन्न होते हुये उन रघु महाराज की सत्य 
प्रतिज्ञा को 'जैसा आप कहते दें वेसा ही होगा अर्थात्‌ मैं २-३ दिन तक ठहरूंगा? 
ऐसा कह कर स्वीकार किया अर्थात्‌ प्रतिज्ञा सच मानकर ठहर गये और रघु 
महाराज ने पृथ्वी को 'जिसका धन कररूप से ले लिया गया है? ऐसा समझ कर 
कुबेर से धन लेने की इच्छा की ॥ २६॥ 

ननु कुबेरो छोकपालोञ्छकापुरीवासी, अतस्तन्न रघोगंमनमशक्‍्यमिस्यत आह-- 
बसिष्ठमन्त्रोक्षण जात्मभावादुदन्बदाकाशमहीघरेषु | 
मरुत्सखस्येव बलाहकस्य गतिविजेध्ने नहि agrea ॥ २७॥ 

सम्जी०--घंसिष्ठमन्त्रेति। वसिष्ठस्य यन्मन्त्रेणोक्षणमभिमन्त्य प्रोक्षणं त्तज्तात्म- 
भावाव्सामर्थ्याद्वेतोः । उद्न्वदाकाशमहीधरेपूदन्वत्युद्धाघाकाशे महीधरेघु वा । 
मरुत्सखलस्य मरुतः सखेति तरपुरुषो ब्ुबीहौ समासान्तत्मावात । ततो वायुस- 
हायस्येति लभ्यते । चाराणां वाहको चळाहकः . ( एपोदरादित्वात्साधुः ) तस्येव 
मेघस्येव । तद्र्थस्य गतिः सञ्चारो न विजध्ने न विहता हि ॥ 

अ०--वसिष्ठमन्त्रोचणजात. प्रभावाद्‌, उद्‌न्वदाकाशमहीधरेषु, मरुत्सखस्य 
वलाहकस्य, इव, KAT, गतिः, न, विजध्ने, हि ॥ वा०-गतिं नहि ‘केऽपि’ विजष्नु:। 

युधा--चसिषठमन्त्रोक्षणजात्‌ = वसिष्ठमहर्पिमन्त्रप्रो च्षणोत्पन्नात्‌ । प्रभावात्‌ = 
तेजसः सामर्थ्या दित्यर्थः। उद्‌ न्वदाकाशमहीधरेड = ससुद्रगगनप चंतेषु, (मरुत्सखस्यर 
पवनसहायस्य, षळाइकस्य = जछद्स्य, इव = यथा, तद्र्थस्य = पूर्वोक्तरघुस्यन्द- 
नस्य, गतिः= समनं सञ्जरणमित्यर्थः। न= नहि, विजग्ने = निरुरुषे, यथा मेघस्य 
सवंत्रा्रतिहत ग तिरिस्ति-यैवार्सम रेचो स्वर्ग स्वाषि रोतिसर्सोदिति भावः ॥ 


Ee CNT 


स०--चसिष्ठस्य मन्त्रो वलिष्ठमन्त्रः, तेनोचणं वसिष्ठमन्त्रोक्षणं तस्माज्नातो दसि-. 
शमन्त्रोक्तणजः तस्मात्तथोक्तात्‌। आसमन्तात्‌ काशन्ते TUTA यत्रेत्याकार:, मह्या 
धरा महीधराः, उदन्वांश्वाकाशश्व महीधराश्चेत्युदन्वदाकाशमहीधराः तेषु तथोक्तेषु । 

को०-'चियद्विष्णुपदं चा तु एंस्याकाशविहायसी? इस्य०। “रथः पुमानवयवे 
से ज KWA 

ता०--यथा मेघस्य वायुसाहाय्यात्‌ सकंत्रवाप्रतिहता गतिर्भवति, तथेव चलिए- 
महपेमनत्रप्रोच्षणजन्यसामथ्यांद्रघोरपि रथस्य समुद्रे गगने पर्वतेष्वपि सर्वत्र 


स्वेच्छापूचंकमग्रतिहतः सञ्चार आसीदतः कुवेरं प्रस्यभियानस्य तस्माद्वनाहरणस्य 
चाभिळाषः ससुचित एच। 


इ०--वसिष्ठट महिं के मन्त्र से अभिमन्त्रित जळ छिंडकने से उत्पन्न सामर्थ्य 
सेस i आकाश और पवंतों में वायु की सहायता से जैसे मेघ की गति नहीं 
रुकती हे, 

| 
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उसी भांति उन रघु महाराज के रथ की गति कहीं नहीं रुकती थी 
अर्धात्‌ सब जगह वे जा सकते थे, अतः कुवेर के पास जाकर धन छे आने की 
इच्छा करना ठीक ही है ॥ २७॥ | 
अथ कुबेरं जिगीवू रघुः ग्रातगंमनार्थ रात्रौ रथमधिशयित वानिस्याह- 
अथाधिशिश्ये प्रयतः प्रदोषे रथ रघुः PRAWATA | 
सामन्वसम्भाषनयेब धीरः केलासनाथं तरसा जिगीषुः ॥ २८ ॥ 
सभो०--अथेति । अथ प्रदोपे रजनीमुखे तत्काळे यानाधिरोहणविधानात्‌। 
ग्रयतो घीरो रघुः । समन्ताङ्धवः सामन्तः । राजमात्रमिति सम्भावनग्रेव केलासनाथं 
कुवेरं तरसा वलेन जिगीपुजतुमिच्छुः सन्‌ । कडिपतं सञ्चित श्रं गर्भे यस्य तं रथ- 
मधिशिश्ये। रथे शयितवानित्यथः । 'अघीशीङस्था55सा क्म? इति क्त्वम्‌ ॥ 
अ०- अथ, प्रदोपे, प्रयतः, रघुः, सामन्तसम्भावनया, एव, केळासनाथं, तरसा, 
१, “सन्‌? 3 » अघिशिश Or णा 
विग न रला रथम्‌, धिरे ॥ वा०--प्रयतेन रघु 
_ सुषा-अथन्अनन्तरं, कुबरराद्धनाहरणेच्छाकरणानन्तरमित्यर्थः। ्रदोपे = रज- 
नीसुखे, तत्समये थुभमुहूत्तसत्त्वादिति भावः। प्रयतःन्धीरः, रघुःनदिलीपसूचुः | 
सामन्तसम्भावनया=स्वदेशसमीपवर्तिराजकल्पनया, न तु छोकपाल इति करपन- | 
येति भावः। पुव=अवधारणेऽर्थ, केलासनाथं=रजताद्रिपति, ङुबेरमित्यर्भः। तरः | 
सान्वलेन, पराक्रमेणेत्यर्थः । जिगीशुः-विजयेच्छुकः, सन्निति शेषः । कक्पितश- | 
खगर्भ=सञ्जिताबुधमध्यं, युद्धोपयोगिविविधायुधपूर्णमित्यर्थ: । रथंन्स्यन्दन, | 
'स्यन्दनमध्य इत्यर्थः। अधिशिश्ये-सुप्वाप ॥ Ji 


...__ aa च कोड हज तवा रामे यस्य स कळ्पितदाखगभ: तं | 
` तथोरू समितः अवः सामन्त तस्य स्वि सोमस्तेसेमिविनी तयो | 
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को०--अदोपषो रजनीसुखमि'ति। 'आयुधन्तु प्रहरणं aana fà चा०। 

ता०-कुवेराद्धनाहरणेच्छाकरणानन्तर रघुस्त सामान्यं राजानमिव मत्वा जिगीषुः 
सायङ्कारे शुभसुहर्त॑सत्वाद युद्धोपयोगिविविधायुधपूणे रथे शयनं कृतवान्‌ ॥ 

इ०--इसके ( कुबेर से धन प्राप्त करने की इच्छा होने के) वाद सायङ्काल सें 
(उस समय रथ पर चढ़ने का सुहूत्त॑ होने से) घैयशाली ( किसी से नहीं डरने 
वाले ) रघु महाराजने 'केवल यच्षों के राजा हैं न कि लोकपाल? इस सम्भावना से 
ही केलास पर्वत के स्वामी कुबेर को बल से जीतने की इच्छा करते हुये जिसके 
मध्यभाग में सब शस्त्र रखे हुये हैं, ऐसे रथ में शयन किया ॥ २८॥ 

अथ रघुं युद्धार्थमाजिगमिएं वीचय कुवेरो रात्रावेव तदीयकोपागारे सुवर्णबृष्टि 
ङत्तवानित्याह-- । 

प्रातः प्रयाणाभिसुखाय तस्मे सबिस्मयाः कोशग्दे नियुळाः। | 

- हिरण्मयीं कोशग्रहस्य मध्ये दृष्टि शशंसुः पतितां नभस्तः ॥ २६ ॥ 

सझी०--आतरिति । प्रातः प्रयाणाभिसुखाय तस्मे रघवे. कोशग्रुहे नियुक्ता 
अघिक्कता भाण्डागारिकोः सविस्मयाः. सन्तः कोशग्रुहस्य मध्ये नभस्तो नभसः 
( पञ्जम्यास्तसिल्प्रस्ययः ) पतितां हिरण्मयीं सुवर्णमयीस्‌ । 'दाण्डिनायन्‌०? 
इत्यादिना निपातनात्साधुः । दृष्टि शशंसुः कथयामासुः ॥ 

अ०--प्रातः, प्रयाणाभिसुखाय, तस्मे, MAT, नियुक्ताः, 'जनाः सविस्मयाः, 
“सन्तः कोशग्नुहस्य, मध्ये, नभस्तः, पतितां, हिरण्मयीं बृष्टि, aig: ॥ 

वा०-प्रातः ग्रयाणामिस्ुखाय तस्मै कोशगुदे नियुक्तैः 'जनेः' सविस्मयैः सद्भिः 
कोशग्रहस्य मध्ये नभस्तः पतिता हिरण्मयी वृष्टिः शहंसे ॥ 

सुषा०-आतःन्ग्रभाते, अयाणाभिसुखायन्गमनोद्यताय, तस्मै-पूर्वोक्ताय, रघव 
इस्यर्थः । कोशयुहे = अर्थाघभवने, भाण्डागार इत्यर्थः । नियुक्ताः = स्थापिताः, रक्त- 
कत्वेन रघुणा निर्दिष्टाः पुरुपा इत्यर्थः । सचिस्मयाः = साश्रयाः, सन्त इति शेषः । 
. कोशग्रहस्य = अथोघभवनस्य, मध्ये = गर्भ, नभस्तः = आकाशतः, पतितां = निर्ग- 
Ra, हिरण्मयीं = स्वर्णमयीं, बृष्टि = वर्षणं, शशंसुः = आख्यातचन्तः॥ 

5 पाला मिल, भू फे सावा Aa 

o— प्रातः प्रभाते! 1 बरी - 

विव ये मात, इति _कोशोञ्जी कुड्मळे खड़गपिधानेज्य 

ता०--आतःकाले गमनोद्यताय रघवे भाण्डागारमध्ये रान्रौ नभसः पतितां 


| सुवर्णमयी dè विळोक्यातिसाद्यर्याः सन्तस्तेत्र नियुक्ताः पुरुषा आगत्य तां 
निवेदयामासुः ॥ 
१० -आतःकाळ यात्रा करने के लिये उद्यत उन रघु महाराज से खजाने पर 


नियुक्त किये ुये कोगो ब्रआश्रययुक्त होसे हुये खजाने के गाद के अन्दर आकाश से 
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गिरी हुई सुवण की बृष्टि को कहा ॥ २९॥' । 
. अथ यावती सुचणंदृष्टिरभूततावतां सर्वामेव रघुः कौत्साय दुदावित्याह-- 
त भूपतिभोसुरहेमराशिं लब्धं कुबेरादूभियास्यमानात्‌ । 
दिदेश कौत्साय समस्तमेव पादं छुमेरोरिब बज्ञभिन्नम्‌॥ १० l 
सञ्षो०-तमिति। भूपती रघुः । अमियास्यमानादभिगमिषयमाणारङुवेराज्ब्धम्‌। 
aan कुलिशेन भिन्नं सुमेरोः पादं प्रत्यन्तपर्वतमिव स्थितम्‌ । “पादाः अत्यन्त 
पर्वता? इत्यमरः। “ङ्गम्‌? इति ्चिस्पाङः। तं आसुरं भास्वरम्‌ । “भञ्जभासमिदो 
घुरच' इति घुरच्‌। हेमरापि समस्तं त्छमेंव कौत्साय दिदेश दृदौ । न तु चतुदश 
-कोटिमात्रमित्येवकाराथः॥ ; 
अ०--भूपतिः, अभियास्यमानात्‌, कुबेरादू, ळव्घं, वज्ञमिन्नं सुमेरोः, पादम्‌, 
इव, 'स्थितम” तं भासुरहेमराशि, समस्त, पव, कोत्साय, दिदेश ॥ वा०--भूप- 
तिना छब्धो aa सुमेरोः पादः इव स भासुरहेमराशिः समस्तो दिदिरो ४ 
सुधा-भूपतिः = सहीश्वरः, रघुरित्यर्थः। अभियास्यमानाद्‌ = अभ्येष्यमाणात्‌, 
कुवेरात्‌ = युद्यकेश्वरादू, धनाधिपसकाञ्ादित्यर्थः । लब्धं-प्राप्तं, वञ्जभिन्नं = पचिवि: 
दारितं, aja च्छिन्नमित्यर्थः। सुमेरोः = हेमाद्रेः, पादं = प्रत्यन्तपर्वतम्‌, इव = यथा, | 
स्थितमिति शेषः । तं पूर्वोक्त, भासुरदेमराशि = प्रकाशशालिस्वर्णपुअं, समस्तं = | 
.निखिकम्‌, एव = अवधारणेऽथे, कौत्साय = वरतन्तुशिष्याय, दिदेश = द्त्तवान्‌ ॥ 
स०--भासुराणि च तानि हेमानि भासुरहेमानि तेपां राशिर्भासुरहेमराशिः 
तथोक्तम्‌ । अभियास्यत इत्यभियास्यमानः तस्मात्तथोक्तात्‌॥ 
को०--'द्वौ राशी पुक्षमेपाद्यी' इति । “अथ समं सव॑म्‌। विश्वमरोषं कृत्स्नं 
Sasi निःशेषम्‌” इति । 'मेरुः सुमेरुहमाद्दी रत्नसानुः सुरालयः 
E य उदज रघु ज्ञात्वा तञ्भयाद्‌ यावन्तं सुवर्णराशि इटि | 
T |) “2 ह, भिन्ने ba दीप्यमानं 
हेष z दानशौण्डो रघुवंज्रभिन्नं सुमेरो दे खण्डमिर्व 
इ०--महांराज रघु ने युद्ध के छिये चढ़ाई किये जाने वाले कुबेर से पाये इये 
वज्र से कट कर, अळग हुये सुमेरुपर्वत के Rege पास की छोटी पहाड़ी की भोति 
स्थित, उस चमकते हुए, सम्पूर्ण स्वणराशि को कौत्स के लिये दे दिया ॥ ३०॥ | 
अथ कौत्सः सर्वस्वणराशि दिस्सो रघोः सकाशाचतुर्देशकोडितो नाधिकं प्रदी 


सियेपेत्याह-- 

जनस्य साकेतनिषासिनस्तौ द्वावप्यभूतामभिनन्दयत्त्वौ । | 

_ गुरुप्रदेयाधिकनिःस्पृहोडर्यी नुपोऽथिकामादधिकप्रदब्च ॥ ३१1४ 
तको?“ अथेति -ीर्विदौ्तारी दवि सेकितैनिबी सिंभोऽ्योभ्यावासिन' 


| सर्ग) ] सञ्चीषनी-ु्धेदुदीक त्रयोपेत 


E टीकात्रयोपेतम्‌ | o R 
Digitized by Arya Sam undation Chennai ahd eGangotri 
“साकेतः स्यादयोध्यायाँ कोसला नन्दिनी च सा? इति यादचः | जनस्याभिनन्द्य- 
सत्त्वी स्तुत्यव्यवसायावभूतास्‌ । 'द्रन्यासुज्यवसायेषु MARE तु जन्तुषु’ इत्यमरः 1. 


कौ हौ? गुर्रदेयादधिकेऽतिरिकद्रच्ये निःस्टहोः्थी । अर्थिकामादर्थिमनोरथाद- ` 


धिकं प्रददातीति तथोक्तः । भ्र दाज्ञः? इति कप्रस्ययः । नूपश्च ॥ 

अ०-तौ, द्वौ, अपि, साकेतनिवालिनः, जनस्य, अभिनन्दसर्वौ, असूतास्‌, 
को, द्वौ ? युरुपरदेयाधिकनिःस्पृहः, अर्थी, अर्थिकामाद्‌, अधिकम्रद्‌ः, नृपः, च॥ 

वा०--ताभ्यां द्वाभ्यामभिनन्द्यसच्वाभ्यामभावि, गुरुप्रदेयाधिकनिःस्पृहेनारथिना- 
धिकम्रदेन नृपेण चाभावि ॥ 

इुधा०--तौ = पूर्वोक्तौ, अर्थिंदातारावित्यर्थः । द्वौ = द्वित्वसंख्याचिश्चिष्टौ, अपि = 
ससुचयेऽर्थे, साकेतनिवासिनः = अयोध्यास्थायिनः, जनस्य = लोकस्य, अभिनन्द्य- 
सत्वो-प्रशंसनीयव्यवसायौ, अभूतामररषभूवतुः । कौ द्वाविति शेषः । गुरुअदेयाधि- 
कनिःस्टृहः = उपाध्यायदातव्यातिरिक्तनिरमिछाषः, गुरवे दातव्यद्वन्याद्‌ विरोषग्रहणे 
vanka इत्यर्थः । अर्थी = याचकः, कौत्स इत्यर्थः। अर्थिकामाद्‌ = याचकाभिला- 
पादू । अधिकप्रदुःटविशेषदायकः, नृपः=भूपतिः, रघुरित्यर्थः 1 च = agas 

स०--निवस्तुं शीलमस्येति निवाधी साकेतस्य निवासी साकेतनिवासी तस्य 
अभिनन्द्यं सर्वं ययोस्तौ तथोक्तौ । गुरवे प्रदेयसिति RRI, तस्मादृधिकं 
गुरुम्रदेयाधिक, त स्मिन्निःस्प्॒हो गुरुप्रदेयाधिक नःस्पृहः ॥ 

को०-“वनीयको याचनको मागंणो याचकार्थिनौ' इत्यम०॥ 

ता०-गुरुप्रदेयचतु्द्शको रिरूपदक्षिणातोऽतिरिक्तदरच्ये निःस्पृहः कोस्सोऽर्थिनोऽ- 
भिळापापेच्ञयाऽधिकप्रदो रघुश्च एतौ द्वावपि स्वं स्वं यावदूर्थपरिग्रहकारितवं मार्थनातोऽ- 
धिकदानशाछि्वं च प्रदृशंयन्तो, अयो ध्यावासिनो जनस्य प्रशंसनी यतां गराप्नुचन्तौ ॥ 

इ०--वे ( अर्थी और दाता ) दोनों, अयोध्या के निवासी लोगों के निकट 
miada व्यवसाय ( व्यवहार ) वाले हुये, एक तो गुरु के देने ( १४ करोड़ ) से 


' अधिक लेने सें निःस्पृह याचक कोर्स ऋषि और दूसरे-याचक की कामना से 


अधिक देने वाळे महाराज रघु ॥ ३१॥ 

अथ सफलमनोरथः सन्‌ गन्तुकामः कौत्सः प्रणतं रघुमुवाचेत्याह-- 
अथोष्ट्बामीशतवाहिताथे अजेश्वरं प्रीतमना महर्षि: | 
स्पृरान्करेणानतपूर्वकायं सम्प्रस्थितो घाचसुबाच कौत्सः ॥ ३२॥ 
सन्नी०--अथेति। अथ प्रीतमना महर्षिः कौत्सः सम्प्रस्थितः प्रस्थास्यमानः 

सन्‌ , “आशंसायां भूतवच्च? इति भविष्यदर्थे क्तः। उष्टाणां क्रमेलकानां वामीनां 

वडवानां च शतेर्वाहितार्थः ्रापितघनम्‌। आनतपूर्वकायम्‌ विनयनम्रमित्यर्थः । 

miai रघुं करेण स्पृशन्वाचसुचाच॥ ` r 


So EAE ENEN R स्थित! (अब ब e 


तार्थम, आनतपूर्वकायं, प्रजेचरं) करेण, TTA, वाचस, उवाच u 
वा०--अथ प्रीतमनसा महर्षिणा कौत्सेन सम्प्रस्थितेन 'सता' स्टराता वागूचे॥ 
सुधा०--अथ ८ अनस्तरं, कासनातो धिकार्थग्राप्त्यनन्तरसित्यर्थः । प्रीतसनाः ८ 
प्रसन्नमानसः, महर्षिः 5 अतिसत्यवचाः, कौत्सः = वरतन्तुशिण्यः, सम्प्रस्थितः = 
सम्प्रस्थास्यमानः, गन्तुक्काम इत्यर्थः! सन्निति शेषः । उप्ट्बामीशातवाहितार्थ = 
महाहृवडवाशतकप्रापितदव्ये, शतशः ऋरमेलकेरश्वामिशच चरतन्तुसविधे धनप्रापण- 
व्यवस्थाकर्तारमित्यर्थ: । आनत एचकायस्‌ = अवनतशरीरपूर्वार्घ, विनयेनातिनञ्रः 
सित्यर्थः। प्रजेश्वरं = जनाधिप रघुमित्यथेः। करेण = हस्तेन, दक्षिणपाणिनेत्य्थेः । 
maai, स्पश्े कुवेज्षित्यथः । वाचं = वचः अगर कथ्यमानमिति भावः। 
उवाच = अवोचत्‌ ॥ 

Toa वाम्यश्रोष्ट्वाम्यः, तासां चवान्युष्ववासीशतानि, तेवांहित उष 
चामीशतवाहितः, सोऽर्थो येन स उष्टवामीरतबाहितार्थः तस । प्रीतं मनो यस्य स 
प्रीतमनाः । पूर्व कायस्य पूवकायः, आनतः पूर्वेकायो यस्य स आनतपूेकायः तम्‌ । 

को०- “उष्टो कमेळकमयमद्दाङ्गा' इति । “बाम्यश्वा वडवा' इति चा०॥ 

ता०--चान्हिता्थग्राप्त्यनन्तरं महर्षि: कौत्सोअतिप्रसन्नसानसः सन्‌ जिगमिषुः | 
तज्ञः करमेळकरश्वाभिश्च वरतन्तुमहपेराश्रमं स्वर्णराशि मापयितुं कृतससुचितप्रवनधं | 
रणतं रघुँ करेण IITA वचयमाणप्रकारेणोचाच ॥ | 

इ०--इसके वाद प्रसन्न मन हो महर्षि कौत्स प्रस्थान करते इये, सक्दो 
उटौं और घोढ़ियों से धन को ( पहुंचवा देने वाळे ) पहुँचा देने का प्रवन्ध कर देने 
वाले, शरीर के आगे के भाग को झुकाये हुये अर्थात्‌ विनय से TA प्रजाओं के प्रस 
रघु महाराज को हाथ से स्पर्श करते हुये अर्थात्‌ उनके ऊपर हाथ फेरते हुये वोळे॥ 

अथ कौत्सः स्वर्णबृष्टिमवलोक्य तदीयसत्यद्खुत प्रभाव प्रशंसन्षाह-- | 

feaa चित्रं यदि agua स्थितस्याधिपतेः प्रजानाम्‌ | र 

अचिन्तनीयस्तु तव प्रमाबो मनीषितं द्योरपि येन दुग्धा ॥ १२ | 

सञ्जी०--किमिति । वृत्ते स्थितस्य ( न्यायेनाजनमर्थस्य वर्धनं पाठन तथा | 
सत्पान्ने प्रतिपत्तिश्च राजबृत्त चतुर्विधम्‌ ॥ ) इति कामन्दकः । तस्मिन्वृत्ते स्थितस्थ | 
ग्रजानामधिपतेचूपस्य भूः कामान्सूत इति कामसूर्यदि। 'सस्सूद्विपलुह॒दुददयुजविदमिद 
स्छिदजिनीराजासुपसगेऽपि किप्‌? इत्यनेन क्किप्‌। अन्न कामप्रसवने कि Raal १ 
चित्रमित्यभः। किन्तु तव प्रभावो-महिमा स्वचिन्तनीयः। येन स्वया औरपि सनी' 
पितमभिळषितं दुरधा । दुद्ेह्विकमंत्वादप्रधाने कर्मणि क्तः। ( प्रधानकर्मण्याख्येगे 
ह छादीनाहुट्विकमं णाम्‌ । अप्रधाने दुद्दादीनां ण्यन्ते कुश्च कर्मणः N) इति स्मरणार्व 
0: नयी स्थितस्य, प्रजानाम्‌+ अधिपतेः, भूः, कामसूः, यदि, अन्न किं चित्र. 
“किन्तु तब, अवुः जचिन्तितीय धः \ पि (नीयितं) दुधा 


| 
x ॥ 
Ro Digitized by Arya 3तघुनशमहाकाइयूपू and eGangotri | 
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सगः ] सञ्जोबनी- घेन्दुदीकात्रयोषेतमू । ३१ 
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वा०--शुवा कामसुवा यदि 'भूयते' तत्र केन चित्रेण “भूयते? तब प्रभावेण 
सवचिन्तनीयेन “भूयते? येन त्वं दयामपि मनी पितं दुग्धवान, । 

सुधा०-चत्ते = दत्तो, कामन्द॒कोक्तचतुर्विधराजचृत्त इस्र्थः । स्थितस्य = वर्त्तमा- 
नस्य, प्रजानां = जनानाम्‌, अधिपतेः = अधीश्वरस्य, राज्ञ इत्यर्थः । भूः = पृथ्वी, 
कामसू; = अभिरुषितप्रसूः, यदि =चेद्‌, अस्तु तर्हीति. शेपः। अन्न अस्मिन्‌, 
पुथिब्या अभिळपितवस्तुप्रसबनविषय इत्यर्थः । कि = अकाराथें, चित्रम्‌ = आश्चयं, न 
किमप्याश्च्यं मित्यर्थः । किन्त्विति शेषः । तव = भवतः, रघो रित्यर्थः । अ्रभावःस्शक्तिः, 
सामर्थ्यमित्यर्थः । तु -अवधारणेश्थे, अचिन्तनीयः = अतर्क्य, चिन्तयितुमशक्य 
इत्यथः । येन = पूर्वोक्तेनं, प्रभावेणेत्य्थः । त्वयेति शेपः । चय = स्वरः) अपि = ag- 
चयेञ्थे, मनीपितस्‌ = अभीप्सितं, दुग्धा = अदुह्यत । 

स०--चिन्तयितु सक्यश्चिन्तनीयः न चिन्तनीय इत्यचिन्तनीयः । 

को०--'किं चितकें परिप्रश्ने YA निन्दाप्रकारयोरि'ति विश्वः । 

ता०--“न्यायेनार्जनमर्थस्य वर्धनं पाळनं तथा। सत्पात्रे प्रतिपत्तिश्च राजबृत्तं 
चतुर्विधम्र! इति कामन्दोक्तचतुर्विधराजबृत्तानुसारी राजा प्रथ्वीसकाशाक्निजाभीष्टं 
वस्तु यत्माप्नोति तन्नाश्रयंकरं भवति, किन्तु भवान्‌ यत्स्वगांदपि स्वर्णबुष्टया 
स्वाभिळपितं रब्धवांस्तदेच परमाश्रयंजनकमस्ति ॥ पट TS] 

३०--न्याय से धन का उपार्जन करना, बढाना, रक्षा करना, सरपान्न को देना? 
इस तरह के चार प्रकार के राजाओं के व्यवहार में स्थित रहने वाले राजा की भूमि 
अभिळपित वस्तुओं की पेदा करने चाळी यदि होवे तो इस विषय में कोई आश्चर्य 
नहीं दै, किन्तु आप का प्रभाव वस्तुतः निश्चय करके अचिन्तनीय (आश्चर्यजनक) है, 
कि जिसने प्रभाव से अपने अभिळषित वस्तुको स्वर्ग से भी दुहा अर्थात्‌ प्राप्त किया। 
. संप्रति कोस्सो रघवे gi स्वानुरूपं लभस्व’ इत्याशीर्वाद्‌ ददाविस्याह- 

आशास्यमन्यत्पुनरुक्तभूतं भयांसि सबोण्यधिजग्मुषस्ते | 

पुत्रं लभस्वात्मगुणानुरूपं भवन्तमीञ्यं भवतः पितेच ॥ ३४॥ - 

सञी०--आज्चास्यमित्ि। सर्वाणि श्रेयांसि शुभान्यधिजग्मुषः प्राप्तवतस्ते तचा- 
न्यप्युत्रातिरिक्तमाशस्यमाशीःसाध्यमाशंसनीय॑ वा पुनरुक्तमूतम्‌। सवं सिद्ध- 
Rra: । किं त्वीडयं स्तुत्यं भवन्तं भवतः पितेवात्मगुणाचुरूपस्‌ । त्वया तुल्यगुण- 
मित्यथे! । पुत्रं लभस्व ग्राप्नुहि । र 

- अ०--सर्वाणि, श्रेयांसि, अधिजग्सुष', ते, अन्यद्‌, आशास्यम्‌, पुनरक्तभूतस्‌, 


 “अस्ति?। 'किन्तुः Sed, भवन्तं, भवतः, पिता, इव, "्वमपि’ आत्मयुणाचुरूपस्‌, 


सुत्रं, रभस्व । वा०-तेऽन्येनाशास्येन पुनरुक्तभूतेन ( भूयते ) ईड्यो भवान्‌ भवतः 
पित्रेव “वयाऽपिः आस्मयुणाचुरूपः पुत्रो छभ्यतास्‌ । 


अधा०>सर्वाणि- अखिकानि, अमासि = आभि) झधिजग्मुप/ट्कब्धवुतः, ते = 
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तव रघोरित्यथेः अन्यद्‌ ॐ अपरम्‌, पुत्रापेक्षयेतरदिंत्मधः । आशास्यय्‌ = आशंसनी- 


स०--आत्मनो गुणाः तेषामचुरूपः तम्‌ । 
को०--भेयो सुखौ शुभे घमेऽतिप्रशस्ते च वाच्यवदि'तिं Ro ॥ 
ता०--महाप्रभावशालिनश्रक्रवत्तिनस्ते स्वर्यीयमपि सव सौर्यमस्ति, किन्तु 
ुत्रसुखे नास्त्यतो मदाशिषा स्वसइशे पुन्ने तथेव प्राप्नुहि, यथा ते पिता त्वामाप्तवान्‌। 
इ०--सभी कल्याणों को प्राप्त किये हुए, आपके लिए पुत्र के अतिरिक्त anait- 
बाद देना ब्यर्थ है, अर्थात्‌ सभी उपस्थित हें, किन्तु फिर मी ( पुत्रसुख न होनेसे 
मेरे आक्षीर्वाद से ) प्रशंसा के योग्य अपने सहच पुत्र आपको आपके पिता दिलीप 
महाराज ने जैसे पाया, वेसे ही आप भी अपने समान गुण से युक्त अर्थात्‌ अपने 
तुल्य ही पुत्र को प्राप्त करे ॥ ३४ ॥ 
अथ क्षोत्स इत्थं रघव आशीर्वाद दस्वा गुरोः सकाशं यतः, सोऽपि शीघ्रस्॒पेरा- 
शिपा पुत्रं प्राप्ततानित्याह-- | 
इत्थं प्रयुण्याशिषमप्रजन्मा राज्चे प्रतीयाय गुरोः सकारम्‌ | 
राजाऽपि लेसे gang तस्मादाल्ञोफमकोदिव जीबलोकः ॥ ३४ ॥ 
सञ्ची०--इत्थमिति । अग्रजन्मा त्राह्मणः । “अग्रजन्मा द्विजे A आत्तरिं बह्मणि 
स्वतः इति विश्वः। इत्थं राज्ञ आशिषं प्रयुज्य द्रवा शुरोः सकाशं समीपं प्रतीयाय 
ग्राप । राजाऽपि । जीवलोको जीवसमूहः । 'जीवः प्राणिनि गीष्पतौ? ड्रति विश्वः I 
अर्फादाळोकं प्रकारामिव । शीघ्रम्‌। “चैतन्यम! इति पाठे श्ञानम। तस्माइपेराश 
सुतं लेभे प्राप ॥ र 
अ०--शअजन्मा, इत्थं राजे, आशिपं, अयुज्य, गुरोः सकाशं, प्रतीयाय। राजा, 
अपि, जीवलोकः, अर्कात्‌, आळोकम, इव तस्मात्‌ , आशु, सुतं, लेमे। - 
वा०—अग्रजन्मना सकाशं प्रतीये, राज्ञापि जीवळोकेनालोक इव सुतो लेमे । 
सुघा--अग्रजन्मा = द्विजभ्े्ठो ब्राह्मणः, कौत्स इभ्यः । इत्थम्‌ = असुना प्रकारेण, 
पूर्वोक्तरीत्येत्यर्थः । राते = नृपाय, रघव इत्यर्थः । आशिषं = हिताञ्तंसास्‌, आत्मगु- 
mge पुत्र लभस्वेतिंरूपामितिं भावः। प्रयुज्य = द्रवा, गुरोः = उपाध्यायस्य) _ 
वरतन्तुमहर्घरित्यर्थः । सकाशम्‌ = अन्तिकं, प्रतीयाय न म्रतिययौ, प्राप्तवानित्यथः । 
राजा = नूपः, रघुरित्यर्थः । अपि = ससुच्चयेऽ्े, जीवलोकः = ग्राणिजनः, प्राणिसमूह | 
इत्यर्थः । अकांत = सूर्यात्‌ , आळोकं = प्रकाशम्‌, इत्र म यथा, तस्मात्‌ = पूर्वोक्ताद्‌) . 
मदपिकौस्सादित्यश्;। भा नीम, सतज पूत्न, केसे लकवा |... z 


€ घेन्दुटी 
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स०--अरग्रे जन्म यस्य सोऽग्रजन्मा । जीवस्य लोक इति जीवलोकः॥ 
को०--ख्री त्वाशीहिंताशंसा5हिदृष्ट्योरि'त्य० || 'आशुस्तु भीहिशीघ्रयोरि/ति Ñor 
ता०-पूर्वोक्तप्रकारेण महर्षि: कोत्सो रघव आशिप दरवा स्वगुरोस॑दर्पिवरतस्तोः 
समीपं ययौ, स महाराजो रघुरपि सत्यवचसः कौस्सस्याशीर्वादप्रभावाच्छीघ yi 


तथेव मावान्‌ यथेव च ग्राणिसमूहः सूर्याच्छीघ्रमेव प्रकाशं प्राप्नोति, अर्थात्‌ तन्म- 
हिपो शीघ्रमेव गर्भमाधत्त 


इन्दुः -ध्याह्मण कौत्स महर्षि इस प्रकार राजा को आशीर्वाद देकर अपने गुरु 
चरतन्तु महर्षि के पास चले गये और राजा ने भी जैसे जीव-समूह सूयं से प्रकाश 
को शीघ्र ग्राप्त करता है उसी तरह उन पूर्वोक्त महर्षि कोत्स के आशीर्वाद से शीघ्र 
ही पुत्र को प्राप्त किया, अर्थात्‌ उनकी महिपी ने गर्भ धारण किया ॥ ३५॥ 

अथ कौत्सभहपेंराशीर्वादेन ब्राह्म UTA रघोम॑हिषी पुत्ररत्न ग्रासूत, अत पुव 
तस्य 'अजः इति नामकरणं वभूवेत्याह-- 

IA मुहूर्त किन्न तस्य देवी कुमारकल्पं सुषुवे कुमारम्‌ | 
अतः पिता ब्रह्मण एव नाम्ना तमात्मजन्मानमजं चकार ॥ ३६ || 

सअं०--ब्राह्म इति | तस्य रघोदेंबी महिषी बाहे । “तस्येद? इस्यण्‌। ब्रह्मदेव- 
ताकेऽभिजिन्नामके मुहूत्त किलेपदसमाप्तं कुमार कुमारकल्यं स्कन्द्सहशम्‌। ईपद्स- 
सासो कल्पव्देश्यदेशीयरः इस्यनेन कल्पप्यस्ययः । कुमारं पुन्न॑ सुपुवे । “कुमारो 
बाळे स्कन्दे? इति विश्वः । अतो ब्रा्मसुहु तोरपन्नस्वास्पिता रघुब्रंह्मणो विधेरेच नाम्ना 
तमात्मजन्मानं पुत्रमजमजनामकं चकार । 'अजो हरो हरे कामे विधो छाये रघोः 
सुते? इति विश्वः ॥ 

अ०-तस्य, देवी, ATA, सुहुते, किल, SARTE, कुमारं, सुषुवे, अतः, पिता, 
FEN, एव, नास्ता, सस्‌, आस्मजन्सानम्‌, अजं, चकार ॥ वा०--देव्या कुमारकल्पः 
TAR: सुपुवे, पित्रा स आर्मजन्माऽजश्चक्रे॥ ; 

चुधा० -तस्य = पूर्वो क्तस्य, रघो रित्यर्थः । देवी = छताभिपेका पत्नी, महिपीत्यर्थः । 
ब्राझे = ग्रह्वादेवताके, अभि जिदाख्य इत्यर्थः । मुहूर्त = घरिकाद्वितयभोग्यकाछे, किल 
न्असिद्धौ, SARER = स्कन्दतुएयं, FANENE, सुपुवेनभसूत, अतः=एतस्मात्‌, 
हेतो पञ्चमी वोध्या। त्राह्मसुहूत्तंजातत्वादित्यर्थः। पिता = जनकः, रघुरित्यथः। 
महाण: = विश्वसृजः, एव=भवधारणेऽ्थे, नाग्ना=संज्ञया, तभ्‌ = पूर्वोक्तं stagg- 
त्पन्नमित्यर्थः । आस्मजन्मानं = तनयम, अजम्‌ = अजाहूयं, चकार = कृतवान्‌ ॥ 

स०--आत्मनः सकाशाज्न्म यस्य स आस्मजन्मा तस्र । 

को०-- देवी कताभिपेकायां तेजनीसपृक्कयोरपि’ इति से०॥ 

वा०--रघोसंहिषी अभिजिन्नामके बह्मदेवताळे मुहुर्त कार्सिकेयतुल्ये चाळकम- 


Bi (दाल तस्य, विजपः इल्माक्तारबास्नेव ` 
| | रघु० yao न 


` स्यर्थः। उन्नतस्बम्‌-औच्त्य, चित्तौन्नत्यमित्यर्थः। तदेव-पेतृकमेव, यथा रचो ET- 
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तन्नाम अज' इत्याकारकं कृतवान्‌ ॥ हँ 
इन्दुः०--उन महाराज की पटरानी ने ब्रह्मा जिसके अधिष्ठात्री देवता है ऐत्ते 
अभिजिन्नामक झुहुत्तं में कात्तिकेय के समान वाळक पेदा किया, इससे अर्थात्‌ 


ब्राह्मम॒हृत्त में उत्पन्न होने से पिता रघु महाराज ने ब्रह्मा के ही 'अज' इस नाम 
से उस पुत्र का 'अज? नाम रक्खा ॥ ३६ ॥ - 


अथ वालको निजपितृतुल्य एवाभूदित्याह-- 
७, 2 
रूपं तदोजस्वि तदेब AA तदेव नेसगिकमुन्नवखम्‌ | 
न कारणात्स्वाद्विभिदे कुमारः प्रबतितो दोप इव प्रदीपात्‌ ॥ RO I 
सज्ञी०--रूपमिति | ओजस्वि तेजस्वि बलिष्ठं वा। 'ओजस्तेजसि घातूनामवष्ट- 
स्मप्रकाशयो:। ओजो बळे च दीप्त च' इति विश्वः। रूपं वपुः। 'अय रूपं नपुंस- 
कस । स्वभावाकृतिसौन्दर्यवपुषि श्‍ळोकशव्द्योः ॥ इति विश्वः। तदेव पेतृकमेव । | 
वीयं शोय तदेव aa स्वाभाविक पुन्नतत्वं तदेव । तादशमेतेस्यर्धः। कुमारो 
बालकः। प्रवर्तित उत्पादितो दीपः प्रदोपात्स्वोर्पादकदोपादिव । स्वास्स्वकीयात्‌। 
“पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा? इति स्माद्गावो वेकहिपिकः। कारणाउज्ञनकान्न AR 
भिन्नो नामूत्‌। सर्वात्मना ताइश एवाभूदित्यर्थः । 
अ०--ओजस्वि, रूपं, तद्‌, “एवः, वीर्य, तदू, एव, Halima, SATA, र | 
एव, “अभूत्‌?, कुमारः, प्रवत्तितः, दीपः, प्रदी पात्‌, इव, स्वात्‌, कारणात्‌, न विभिदे॥ 
वा०--ओजस्विना रूपेण तेनेव वीर्येण तेनेव नेसर्गिकरेणोन्नतस्वेन “च” तेनेव 
"अभूयत? कुमारेण प्रवत्तितेन दीपेन प्रदीपादिव स्वात्‌ कारणात्‌ न बिभिदे ॥ 
इुषा०--ओजस्वि = तेजस्वि, रूपं = वपुः, शरीरमित्यर्थः । तत्‌ =पेतृकम्‌, एवः 
अवधारणेऽथ, वीयनपराक्रमः, तदेव = पेतृकमेव, नेसर्गिक - प्राक्ठतम्‌, अक्लत्रिसमि- 


दिकमासीत्त्ववालकस्याजस्याप्यासीन्न तु किज्चिन्न्यूनमित्यर्थः। कुमारः = चालकः, 
अज zari | प्रवर्तित;/-उत्पादितः, दीपः = प्रदीपः, प्रदी पात्‌=दोपात्‌ , स्वोत्पादुक” 
दीपादित्य्थः। इवऱयथा, स्वात्‌नस्वकीयात्‌, आत्मीया दिस्यर्थः । कारणात्‌=निमिः | 


अति अत विभिदे = अभिनत्‌, भिन्नो न बसूच, अर्थात्‌ 


स०--ओजोत्त्यस्मिन्नित्योजस्वि । निसर्गतो जातं नैसर्गिकस । l 
को०--'निसगंः सृष्टौ स्वभावे? इत्यने०। ` वन्धुरं शति। 'दीपः 
प Rado l 'वन्धुरं तूननतानतमि'ति। “दीप 
ता०--यथेकस्मात्मदीपात्मज्वालितो5परः प्रदीपः स्वोत्पत्तिकारणात्पूर्वप्रदीपाव | 
किश्चिन्मात्रमपि प्रकाशादिकरणे न्यूनो न भवति किन्तु तस्सदश इव भवति तथैवं | 
कमारोउचोऽपि, रप पुरामा विमि; सता सब मत केस रखुपा तस्य सात. 


र ~ 
सगः विनी-सुधेन्द्टीकात्रयो | 
y ] Digitized „Eci नीस वन्दा नयोपेतम्‌ |, eGangotri ३५ 


इन्दु:--पिता के तुल्य तेज से युक्त शरीर बही, पराक्रम वही, स्वाभाविक चित्त 
का उन्नत होना भी वही, अर्थात्‌-पिता ही के तुल्य होने से वाळक अज, जँसे-जलाया 
गया दीपक (जिस दीपक से जलाया गया है) उस ( दीपक ) से भिन्न नहीं होता, 
अर्थात्‌-उसी तरह से प्रकाशक होता है, उ पी भाँति उत्पन्न करने वाले पिता रघु 
से भिन्न नहीं हुए, अर्थात्‌ शरीर, पराक्रम आदि में पिता के समान ही हुए ॥ ३७ ॥- 
जय MSASA क्रमशः सर्वा विद्या अधीत्य युवावस्थां ma: सन्‌ यौवराज्या- 
हाऽभूदित्याह— 
saaha विधित्रदू गुरुभ्यस्तं यौबनो द्वेदविशोषकान्तम्‌ | 
श्रीः खामिलाषाऽपि gagat धीरेन कन्या पितुराचकाहठु ॥ ३५ | 
सञ्च ०-उपात्तविद्यमिति । गुरुभ्यो विधिवद्यथाशास्जसुपात्तविद्यं छव्धविद्यम्‌ । 
' योवनस्योद्धेदादाविर्मावाद्धेतो विशेषेण कान्तं सोम्यं तमजं प्रति साभिलापाऽपि 
श्री: घोरा स्थिरोन्नतचित्ता। 'स्थिरा चित्तन्नतिर्या तु तद्धेर्यमिति संज्ञितम्‌? इति 


सूपाळः। कन्या पितुरिव । गुरोरबुज्ञामाचकाङ्केयेप । योवराज्याहोऽसू दित्यर्थः । 
अुज्ञाशऱ्दार्पिठ्पारतन्त्यमुपमासामर्थ्यारपाजिग्रहणयोग्यता' च च्वन्यते A 


अ०--गुरुभ्यः, विधिवद्‌, उपात्तविद्यं, यौवनोद्वेदविशेषकान्तं, तम्‌, ग्रति’, 
साभिलाषा, अपि, श्री» धीरा, कन्या, पितुः, इव, TU, अनुज्ञास्‌, आचकाङ्क ॥ 

वा०--तं अति साभिलाषया$पि श्रिया धीरया कन्ययाऽनु्ञाऽऽचकाङ्के ॥ 

सुधा--शुरुभ्य: = उपाध्यायेभ्यः, ।वधिवत्‌ = यथाविधि, शास्रोक्तरीत्येस्यथँः। 
उपात्तविद्यं> प्रास्तचतुदशविद्य, यौवनोद्धेदविशेषकान्तं- तारुण्यप्रादुर्भावातिशयसु- 
न्द्रं, तं = पूर्वोक्तम्‌, अजमित्यर्थः । प्रतीति शेपः। साभिलाषा = agad, agu- 
गिगीत्यर्थः। अपि = समुच्च मेऽ, श्रीः = लचमोः, राजळचमीरित्य्थः! घीरा=्धे्ययुक्ता, 
उन्नतचित्तेत्यर्थः । कन्या = कुमारी, अनूढेत्यर्थः । पितुः्जनकस्य, इवञ्यथा,गुरोः = 
श्रेष्ठस्य, रघोरिप्यर्थः। अनुज्ञास्‌=भनुमतिमर्‌, आचकाङ्क=चकमे, gR: । 
युवराजपदे स्थापनाहोऽभूदिति भावः ॥ ; 

_ स०--विशेषेण कान्तो विशेषज्ञान्तः, यूनो भावो यौवन तस्योद्धेदो यौवनोञ्ेदः 

तस्माद्‌ विशेषकान्तो योवनोद्धेद्विशेषकान्तः, तं तथोक्तम्‌ । 

को०--तारुण्यं यौवनं समे' इत्यम० । 'कन्या कुमारिकानार्योरोपधीराशिभेद- 
योरि!ति Ro l 


e ता०--यथोन्नतचित्ता काऽपि कन्या योग्य स्वाभीप्सितं वरं वरीतुं सोत्कण्ठा सत्यपि 
ब प्रतीचे, तथैव राजळूचमीरपि तारुण्यावि्भावादतिसुन्द्रं सर्वराजो- 
' चितगुणसम्पन्नमजं वरोतुसुभ्कण्ठिताऽपि गुरुजनस्य रघोरजुमति प्रतीचाञ्जके ॥ 
__ २४ -गुरुओं से विधिवद्‌ ( शाश्नोक्त-रीति से ब्रह्मचर्यादि रहकर तथा गुरु 
की सेवा करके 9 सम्यूणे 0४४ विद्याओं कोपरा किये! हुए? अवी आने a 


E+ 


eR 


. मू पञ्च Ta 
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न्द्र उन [र अज के प्रति अचुरागिणी होती हुई भी राजळचमी धीरा 
त HSA ) कन्या जेसे पिता की आज्ञा ( मनोचान्छित पिव 
करने के लिये ) चाहती है वेसे ही श्रेष्ठ महाराज की अलुमति चाहने लगी, 
अर्थात्‌ राजकुमार अज युवराज बनाने के योग्य हो गया ॥ ३८ N j 
अथ रघुसमीपं विदर्भराजप्रेपितों दूत इन्दुमतीस्वयंवरार्थमजस्यानयनाथमा' 
जगासेत्याइ-- 
adaa क्रथकेशिकानां स्वयंबराथं स्वसुरिन्दुमत्याः | 
` आप्तः ङुमारानयनोससुकेन भोजेन दूतो रघवे विसष्टः I ३६ ॥ 
सञ्जी०--अधेश्वरेणेति । अथ स्वसुर्भगिन्या इन्दुमस्याः स्वयंचराथ कुमारस्याज' 
स्यानयन उत्सुकेन क्रथकेशिकानां विदर्भदेशानामीश्वरेण स्वामिना सोजेन राजा$ 
सः अत्ययितो दूतो रघवे ee: प्रेपितः ( क्रियामात्नयोगेऽपि चतुर्थी)॥ __= 
अ०--अथ, स्वसुः, इन्दुसस्याः, स्वयंवराथ, कुमारानयनोत्सुकेन, 0000 
नाम्‌, ईश्वरेण, भोजेन, आप्तः, दूतः, रघवे, विसृष्टः ॥ वा०--छुमारानयनोत्सुक| 
क्थकेदिकानामीश्वरो भोज आप्तं विसृष्टवान्‌ । 
सुधा०--अध = अनन्तर; स्वसुः = सो दयर्यायाः, भगिन्या इत्यर्थः । इन्दुसत्याः =| 
तदार्यायाः, स्वयंवरार्थ = स्वयंवराय, स्वेच्छया राजसभायां पतिवरणार्थमित्यर्थः | 
ङुसारानयनोत्सुकेनन्युवराजानयनोप्कस्तिन, अजस्यानयनविपये सोत्कण्ठेनेत्यथ! 
क्रथकेशिकानां-चिदुभदेज्ञानास्‌, इश्वरेण-प्रभुणा, विदृर्भाधिपतिनेत्यर्थः । भोजेन 
तदाह्वयेन, केनचिद्वाज्ञेत्यर्थः। ma: 5 प्रत्ययितः, विश्वस्त इत्यर्थः । दूतःनसन्देश 
हरः, रघवे-दिलीपसूनवे, रघु प्रतीत्यर्थ:। विसर: = दिससजे । अजानयनार्थं मोड 
राजप्रेपितो दूतो रघुमाजगाम | आ 
स०--कुमारस्यानयनं कुमारानयन तन्रोत्सुकः कुमारानयनोत्सुकः तेन तथोक्ते 
को--ईश्वरो मन्मथे Wa नाऽऽढथे स्वामिनि चाच्यवदि'ति दि०। “भ 
स्वसे'व्य०। 'स्यास्सन्देशहरो दूतः? इति चामरः। 
ता०--अथ विदुभंदेशाधिपतिभांजो भगिन्या इन्दुसत्याः स्वयंवरार्थं यु 
स्यानयनार्थ रघुसमीपे कञ्चिदात्मीयो विश्वस्त दूतं ्रेपितवान्‌ । 
इन्दुः-- इसके वाद अपनी वहिन इन्दुमती के स्वयंवर के लिये युवराज | झर 
को बुलचाने सं उत्कंटित विदर्भदेश के महाराज भोज ने अपनी विश्वासपात्र ६ 
रघु महाराज के पास भेजा ॥ ३९॥ : | 
अथ रघुविदर्भाधिपराजधानी मर प्रत्यज सेन्येःः सह ग्रस्थापयासासेत्याह- 01 
तं रत्ाध्यसम्बन्धमछो विचिन्त्य दारक्रियायोग्यदशं ya! 
laa सझेम्बमेमफृडा०िक्मीिपसलथानीम्‌।। ४० 
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सऔ०--तमिति । असौ रघुस्तं भोज झाष्यसम्बन्धमनूचानत्वादियुणयोगारस्घु-. 
हणीयसम्बन्धं .विचिन्स्य विचार्यं पुत्रं च दारक्रियायोग्यद्‌शे विवाहयोग्यवयसं 
विचिन्त्य ससेन्यमेनं yanat समृद्धां विदर्भाधिपस्य ओजस्य राजधानीं पुरीं प्रति 
प्रस्थापयामास । धीयतेऽस्यामिति धानी । ‘करणाधिकरणयोश्च? इस्यधिकरणे 
ल्युट्प्रत्ययः । राज्ञां धानीति विग्रहः। 

अ०--असो, तं, छाध्यसम्बन्धे, विचिन्त्य, ya, च, दारक्रियायोग्यद्दां, 
“*विचिन्त्य' ससेन्यस्‌, एनम्‌, ऋद्धं, विदर्भाधिपराजधानीं, 'प्रति' प्रस्थापयामास । 

वा०--अनेन ससेन्य एप प्रस्थापयाज्ञक्रे । 

सुधा--असौ =एपः, रघुरित्यथेः । त= पूर्वोक्तं, सोजमिर्यर्थः । हाष्यसर्बन्धं = 
कमनीयसम्बन्धं, साङ्गवेद्विचक्षगर्वचिनयादिसद्गुगयोयादिति भावः। विचिन्त्य = 
adaa, पुत्रं = तनयम्‌, अजसित्यर्थः। च = सञुयेऽ्थे, दारक्रियायोग्यदृदाम्र=उद्वा- 
हाहाचस्थं, चिवाहयोग्यवयस्कमिस्यर्थः | विचिन्त्येस्यस्यात्राप्यन्वयः कार्य; । ससैन्यं 
बळसंयुतं, सेनासहितमित्यर्थः। एनं = युवराजम्‌, अजमित्यर्थः। ऋद्धां = aagi 
सवे श्वर्यसम्पन्नासित्वर्थः । विदुर्माधिपराजघानीं = कथकेशिकेश्वरपुरीस्‌, भोजनयरी- 
मित्यर्थः । प्रतीति शेषः । प्रस्थापयामास = प्रस्थापयति स्म, प्रेषयामासेस्यर्थः 1 

स॒०--दाराणां क्रिया दारक्रिया तस्या योग्या दारक्रियायोग्या ताइशी दशा 
यस्य स दारक्रियायोग्यद्शः, तं तथोक्तम्‌ । चिदर्माणामधिपो विदर्भाधिपः, तस्य 
राजधानी विदुर्भाधिपराजघानी तां तथोक्ताम्‌ । ७ 

को०-- योग्य; प्रवीणयोगाहोंपायशक्तेषु वाच्यचदि'ति मे०। “दशा malaa- 
स्थायां वस्रान्ते afa एंखियोः इति रभसः। 

ता०—महाराजो रघुर्विदर्भाधिपतिना सह सम्बन्धं प्रशंसनीयं मत्वा पुन्न च 
विवाहयोम्यवयस्कं मत्वा सेन्येन सहितं युवराजमजं भोजराजधानीम्प्रति प्रेषयामास । 

इन्दु--रघु महाराज ने भोज के साथ सम्वन्ध प्रशंसनीय होगा, यह सोच कर 
तथा पुत्र को विवाहं के योग्य अवस्था विचार कर सेना के सहित युवराज अज को 
aaga विदर्भ देश के महाराज की राजधानी को भेजा ॥ ४० ॥ 

अथ विदर्भराजधानीं प्रति गच्छुतो रघुसूनोमाग रचितानि निवासस्थानानि- 
नगरीविहारस्थानतुल्यान्यासन्निस्याह— 

तस्योपकायीराचितापचारा वन्येतरा जानपदोपदाभिः | 
मागे निवासा मतुजेन्द्रसूनो बेभूवुरुद्यानबिह्ारकल्पाः ॥ ४१॥ 
* सुषा०_तस्येति। उपकार्यासु राजयोग्येछु परभवनादिएु । 'सौधोऽस्री राजसद- 


नसुपकार्योपकारिका' इत्यमरवचनब्यार्याने च्तीरस्वामी । उपक्रियत उपकरोति वा 


| पग्मण्डपाढि्‌.सजञसदनमिति0रक्िता- उप मस; चमचाइयो लेब ळे:तभ्ोछा!॥ ज्ञान" 
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पदानां जनपदेभ्य आगतानासुपदाभिरुपायनेः वन्या वने भवा इतरे येपां ते वन्ये- 
तराः । अवन्या इत्यर्थः । “न बहुवीहो' इति सर्वनामसंज्ञानिपेधः तरपुरुपे सरवनाम- 
संज्ञा दुर्वारेव। तस्य मनुजेन्ट्रसूनोरजस्य माग निवासा वासनिका उद्यानान्या- 
क्रीडाः । 'पुसानाक्रीड उद्यानम्‌? इत्यमरः। तान्येव विहारा ,विहारस्थानानि तत्क- 
ल्पाः। तस्सहशा इत्यथः । 'ईषद्समाप्ती०' इति कठ्पप्प्रत्यः । वभूबुः । 
अ०--उपकार्यारचितोपचाराः, जःनपदोपदाभिः, वन्येतराः, तस्य, AJR- | 
सूनोः, मार्ग, निवासाः, उद्यानविहारकर्पाः, बभूडुः । वा०--उपकायारचितोपचारे-/ 
व॑न्येतरे निंबासैर्ययानविहारकर्पेभूचे । 
सुधा-उपकार्यारचितोपचाराः=उपकारिकानिष्पादितदायनादुपचाराः, पटनि- 
सिंतराजसदनेछु चिरचितशयनादिशाछिन इत्यर्थः । जानपदोपदाभिः्=्जनपदागतो प- 
हारैः, वन्येतराः = वनोद्भवान्याः, वनोद्गवभिन्ना इस्यर्थः | तस्य = पूर्वोक्तस्य, मनुजे- 
न्द्रसूनोः = नरेश्वरतनयस्य, अजस्येत्यर्थः। मार्गे-अध्वनि, निवासाः्निवासगुहाः+ 
उद्मानचिहारकरपाः=आफ्रीडविहारस्थानतुल्या, राजकीयसरवोपभोग्यचनविहारस्था- 
नसददशा इप्यर्थः। वभूवुः = अभूवन्‌, यथाऽयोध्यायां राजकीयसर्वोपभोग्यवनानि 
विहारस्थानान्यसन्‌, तद्वत्तन्रापि प्रत्येकनिवासस्थानानि तस्प्रभावादू विह्दारस्थान" 
तुस्यान्यासन्निति भावः ॥ 
स०--उपक्रियन्त इत्युपकार्याः तत्र रचिता उपकार्यारचिताः त उपचारा येषु 
उपकार्यारचितोपचाराः। जनपदेभ्य आगता इति जानपदाः तेषासुपदा जानपदोपदाः' 
तासिस्तथोक्ताभिः । मनुजेष्विनद्रो ' मनुजेन्द्रः तस्य सूनुमजुजेन्द्रसूचुः तस्य तथो” 
क्तस्य । उद्यानान्येव विहाराः इस्ट द्यानविहाराः ईपद्ना उद्यानविहारकहपाः । 
को०--“उपकायां राजसञ्मन्युपकारोचितेऽन्यवतः इत्य० । 
ता०--विद्भाधिपराजधानीं प्रति सेन्येन सह गच्छुतस्तस्य मार्ग राजयोः 
स्यपटमण्डपेषु रचितशयनादिभिजेनपद्‌निवासिभिरुपायनीईताभिर्विविधाभिः सुख 
साधनसामग्री भि निवासस्थानानि राजधानी स्थितोद्यानविहारस्थानतुक्यानि वभूडुः। | 
इन्दुः राजाओं के योग्य तम्बुओं में शय्या आदि जहाँ पर विछी हुई हैं तथा 
नगरों से आये हुए उपहारस्वरूप सुखसाधन सामग्रियों से जो जंगल में बने हुए की. 
भाँति नहीं माछूम पढ़ रहे हैं ऐसे महाराज रघु के . युवराज अज के मार्ग के निवास" 
स्थान अपनी राजधानी के वगीचों में चने हुये विहार-स्थाना के समान ही हुए ॥४१॥ 
अथ रघुसूचुरजो नमंदातरं आप्य तत्र सेन्येन सह निवासं कृतवानित्याह | 
स नमंदारोधसि सीकराद्रेंमरुद्धरानतिंतनक्तमाले | | 
` निवेशयामास विलह्विताध्वा छान्तं रजोधूसरकेतु सैन्यम्‌॥ ४२॥ 
* सजी००स'हति 2० विषङ्किता्वाऽतिक्राम्समागc सोऽ 'सीकराद्रे:। शीतले 
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रित्यर्थः । मरुद्धिवातिरानर्तिताः करिपता नक्तमालछाश्रिरविल्वाख्यवृक्षमेदाः। 'चिर- 
बिल्वो नक्तमालः करजश्च करक्षके' इत्यंमरः। यस्मिस्तस्मिन्‌। निवेज्ञाई इत्यार्थः । 
नमंदाया रोधसि रेवायास्तीरे झान्तं श्रान्तं रजोभिर्भूसराः केतवो ध्वजा यस्य तत्सै- 
न्यं निवेदयामास । 

अ०--विलक्विताध्वा, सः, सीकराद्वेः, मरुद्भिः, आनर्तितनक्तमाळे, नर्मदारोधसि) 


` झ्ञन्तं, रजोधूसरकेतु, सेन्यं, निवेशयामास । वा०-विळक्विताध्वना, तेन निवेशयाञके। 


`~ 


सुधा०--विछद्धिताध्वा = अतिवाहितवर्त्मा, सः = पूर्वोक्तः, अज इत्यर्थः । सीक- 
राः = अम्बुकणछिन्नेः, दिशिरे रित्यर्थः। मरुद्भिः = पवनेः आनर्तितनक्तमाळे-सज्ञा- 
छितकरञ्ञके, नमंदारोधसि = रेवा55ल्यसरित्तटे, छान्तं = परिश्रान्तं, रजोधूसरकेतु = 
घूलीपसपाण्डुकेतनं, सैन्यं = सेनां, निवेशयामास = न्यवेशयत्‌, निवासं कारया- 

से त्यथः । 

$ y नक्तमाळा यस्िस्तदानतिंतनक्तमाळं तस्मिस्तथोक्ते । विकद्धि- 
तोञ्ध्वा येन स तथोक्तः । रजोभिधंसराः रजोधूसराः ते केतवो यस्य तद्‌ रजोधूसरः 
केतु तत्तथोक्तम्‌ । > 

को०--रेवा तु नमंदा सोमोद्भवा मेकलकन्यके!ति । 'कूलं रोधश्च तीरं च प्रतीरं 
च तरं ARa R । 'इंपत्पाण्डुस्तु घुसर” इति चा०। ` 

ता०--सोञ्ज इत्थं सुखेन मागंमतिक्रासन्‌ धूलिधूसरध्वजं सैन्यं परिछान्तं दृष्टा 
नमंदातटे शीतलेः पवनेरध्वखेदमपनिनीपुर्निवासं चकार । ; 


~ इ०--मार्ग ( मञ्चिल ) को चक कर पूरा किये हुए युवराज अज ने जल- 


कणों से ang अर्थात्‌ शीतळ वायु से जहाँ पर चिरविल्वनामक वृक्ष हिल रहे हैं, 
ऐसे नमंदा नदी के किनारे पर थकी हुई, घूलि से धूसर जिसकी पताकाएँ हो रही 
हैं, ऐसी अपनी सेना को ठहराया ॥ ४२ ॥ 
अथ सेनानिवासकरणानन्तर नमंदातः कश्चद्वन्यो गज उत्थित इत्याह 
अथोपरिष्टादू kawa प्राकूलांचतान्तःसलिलप्रवेशः | 
निर्धौतदानामलगण्डमित्तिवेन्यः सरित्तो गज उन्ममञ्ज ॥ ४३ ॥ 
सभ्ी०--अथेति । अथोपरिष्टादूध्वंम्‌ “उपर्युपरिष्टाद' इति निपातः। अ्रमद्धिः। 
मदलोभादिति भावः। भ्रमरेः प्रागुन्मजनात्पूवे सूचितो ज्ञापितोउन्तःसलिले 
प्रवेशो यस्य स तथोक्तः । निर्धौतदाने चालितमदे अत एवाउमले गण्डभित्ती यस्य सः 
तथोक्तः । 'दानं गजमदे स्यागे? इति शाश्वतः । प्रशरती गण्डौ राण्डभित्ती । 'प्रशंसा- 
वचनेश्च' इति समासः। भित्तिशब्दः प्रशस्तार्थः । तथा च गणरत्नमहोद्धौ--'मत- 
Raaf: स्युः प्रकाण्डस्थछमित्तम/ इति। मित्तिः प्रदेशो वा। 'मित्तिः प्रदेशे 


_ इुड्येऽपि? इति विश्वः । निर्धौतदानेनाञ्मका गण्डभित्तियंस्येति वा। बन्यो गजः 


सरित्तो qia e karara a A on: 
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तेन दुन्तद्वयेन। क्रच्षवान्नाम कश्चित्तत्रत्यः पर्वतः, तस्य तरेषु वप्रक्रियां वप्रक्रीडास, 
Tanek ज्यॉतियेवंप्रेहीडा Rna R 


| 


४० Digitized by Arya sani rand eGangotri [ पश्चमः- 


अ०--अथ, उपरिष्टाद्‌, HARI, RAU, प्राक्सूचितान्तःसलिलप्रवेशः, निधोत- 
दानामछराण्डभित्तिः, वन्यः गजः, सरित्त, उन्ममज्ञ ॥ वा०--प्राक्सूचितान्तःसलि- 
ऊप्रवेरोन नि्धौतदानामळ्गण्डभित्तिना वन्येन गजेनोन्ममज्जे । 

सुधा०--अथ = अनन्तरं, सेनानिवासकरणानन्तरमिस्यर्थः। उपरिष्टाद्‌ = उध्वं, 
गण्डस्थळोपरीत्यथः । मद्भिः = उड्डीयमानेः, मद्गन्धं जिघु्भिरिति भावः। 
स्मरेः = अळिभिः, प्राक्सू चितान्तःसछिलम्रवेशः = प्रथमविज्ञापितजलाभ्यन्तरमञ्जनः, 
उन्मज्ञनात्‌ पूवं जळाभ्यन्तरे यस्य निमजनं संसचितमिस्यर्थः। अत पुवेति होपः। 
निर्धोतदानामळगण्डभित्तिः = प्रच्षालितमदनिर्मलकटप्रदे्ः, जळाभ्यन्तरे निमज 
नेन प्रचालितमदतया यस्योभौ कपोळदेशौ स्वच्छावास्तामित्यर्थः । वन्यः = अरण्यो 
द्ववः, गजः= करी, सरित्तः = नदीतः, नर्मदायाः सकाशादित्यर्थः । उन्ममज = उत्तः 
स्थो, जळाभ्यन्तरादुपरि निर्गत gad: । 

स०--सछिरस्यान्तरन्तःसलिछं तस्मिन्‌ ्रवेशोऽन्तःसलिलप्रवेशः प्रावसूचि 
तोऽन्तः्सलिलमप्रवेशो यस्य स तथोक्तः। निधोंतं दानं ययोस्ते निघोंतदाने अत एवाः | 
मळे गण्डभित्ती यस्य स निर्धोतदानामरूगग्डमित्तिः । 

को०--'अमरः कामुके अङ्गे’ इति। 'अमछं त्वभ्नके छीवं चम्या खी निरे | 
त्रिषु! इति च मे०। 'गण्डः करः? इति । गण्डः कपोलों? इति चा०। | 

ता०--सेनानिवासकरणानन्तरं जछाभ्यन्तरे निमजनेन प्रच्ालितमद्तया | 
कपोलप्रदेशौ निर्मळावास्तां, तथा यस्योपरि मद॒छोभाद्‌ भ्रमन्तो अमरास्तस्य 
Aaa पूणतया सूचयन्त आसन्‌, ए५भूतः कश्चिद्वन्यो गजो नसंदासलिछ' 


य याळ उदरा चुकने के वाद, मद के ळोभ से ऊपर उडते हुए भोरों से 
पहले जळ में हूब कर जिसका नहाना सूचित हो रहा था, अतएव ( जल में इब 
कर नहाने से ) जिसके मद घुल गये हैं, ऐसे दोनों गण्डस्थल जिसके निर्मल हों 
रहे हें ऐसा कोई जङ्गली हाथी नर्मदा नदी से निकला ॥ ४३ ॥ 

अथ नर्मदासरिछादुस्थितस्य गजस्य शोभां युग्मेन वर्णयितुकामः कविरादौ 
तस्य वप्रक्रियासूचक दुन्तद्वयमेव वणयन्नाह-- 

निःशोषविक्षालितथातुनाऽपि प्रक्रिया सृश्चबतस्तटेषु | 

नीलोध्व रेखाशाषलेन शंसन्दन्तद्वयेनारमबिकुण्ठितेन ॥ ४8 ॥ E 

सञ्ची०--निःशेषेति । कथम्मूतो गजः। निःदोषविक्षाळितधातुना$पि घौतगरि' 
कादिनाऽपि। नीलामिर्ख्ध्वामी रेखाभिस्तटाभिघातजनिताभिः शबलेन क्रेग 
*चित्रंक्रिमीरकरमाषशवळैताश्च कच्चर? इत्यमरः । अश्मभिः पाषाणेविकुण्ठितेन ण्ठी 


Regma: I इस । 
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कथयन्‌ । सूचयत्नित्यर्थः । युग्मम्‌ ॥ i 
अ०--निःशेपविक्षालितधातुना, अपि, नीळोध्वरेखाशबेन, अश्मविकुण्ठितेन, 
दन्तद्वयेन, ऋक्षवतः, तरेषु, वप्रक्रियां, दांसन्‌, 'स वभो? । वा०--तटेशु वप्रक्रियां 
शंसता तेन चभे' N . 2 
सुधा०-निःरेषविक्ालितधातुना=सम्पूर्णनिर्धातगरिकादिधातुना, निसजनेन य- 
kaa संसक्ता गेरिकादिधातवः प्रक्षाळिता आसन्चिस्यर्थः । अपिस्युक्तपदार्थ, नोलो- 
ध्वरेखाशबळेन = श्यामलोपरितनलेखाचित्रेण, दोळतटप्रहारजनिताभिः श्यामाभिरु- 
परितनीमिर्ढेखाभिश्चित्रवर्णनेत्ययं: । अश्मदिकुण्ठितेन = प्रस्तरकुण्ठीकृतेन । प्रस्तरेषु 


सन्तताघातेन प्रा्कुण्ठीभावेनेव्यर्थः । दुन्तद्वयेन = दृशनद्वितयेन, ऋक्षवतः = तदा- 


ख्यपर्वतस्य, तटेषु = थृणुपु, पवंतप्रान्तभागेजण्वित्यर्थः । वग्रक्रियाम्‌ = उत्खातकेलि, 
शंसन्‌=ब्यक्तीकुर्वन्‌, "सः = पूर्वोक्तः, नर्मदात उस्थितो गज इत्यर्थः । बभौ-शुशुमेः 
“स्त बभौ’ इति पदद्वयस्य युर्मत्वादग्रिमरलोकाद्न्वयोऽन्र कायः ॥ 

स०--निःशेष यथा तथा विच्ताछितो निश्देपविज्ञारितः, स धातुर्येन तद्‌ 


निश्शेपविक्षाछितघातु तेन तथोक्ते। ऊर्ध्वाश्च ता रेखा इत्यूध्वेरेखाः नीलाश्च ता 
ऊ्ध्वरेखा इति नीळोध्वरेखास्ताभिः शाबळं तेन तथोक्तेन। हट कक 


को०--'पाधाणप्रस्तरप्रावोपछाश्मानः शिळा ETT इत्यमरः ॥ Za 

त[०— स्थितो राजः [५ - 
PEROS पा वि वध 

इन्दु०--जल सें डूबकर स्नान करने से जिप्तमें छगे हुए गेरिकादि धातु अच्छी 
तरह से घुककर साफ हो गये हैं और पर्वत के तरप्रान्त पर प्रहार करने से ऊपरकी 
ओर काळी रेखाये पड़ने से जो चितकावर रङ्ग के हो रहें, तथा पत्थरों से जिनके 
नोक घिस गये हैं, ऐसे अपने दांतों से 'ऋक्षचान! नामक नमंदा के पास के पर्वत के ` 
तट्प्रान्तों “सँ किये हुए उत्खात-केलि अर्थात्‌ पत्थरों को दांतों से उखाडने के खेल 
को सूचित करता हुआ वह नमंदा से निकला हुआ हाथी सुशोभित हो ने ळ्या ॥४४॥ 

तीरमभिळच्याजिंगमिपया बुहत्तरङ्गान्‌ करेण त्रिदारयतो गजस्य शोभासुस्मेक्ष- 
भाणः कविराह-- ; 

संद्यार्रवक्षेपलघुक्रियेण हस्तेन तीराभिमुख; सशब्दम्‌ | 

बमो स मिन्दन्बृहतस्तरङ्गान्‌ वार्यगेलाभज्ञ इव प्रवृत्तः ॥ ४४ ॥ 
: -सभ्ी०--संहारेति। संहारविक्षेपयोः सङ्को चनप्रसारणयोर्छघुक्रियेण NAT- 
रेण। 'ल्घु छिप्रमर द्रुतम्‌’ इत्यमरः। हस्तेन श॒ण्डादण्डेन। “हस्तो नक्षत्रभेदे 
स्यात्करेभकरयोरपि? इति विश्वः। सराव्दं सघोषं ब्रृहतस्तरङ्गान्भिन्द्न्‌ विदारयन्‌ 
तीराभिसुखः स. गजः। -चारी गजवन्धनस्थानम्‌ । “वारी तु राजबन्धनी? इति 


` चावः दहा, कषगंळ्ञासा Bu इव बी ५३०५० Collection. 
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अ०-संहारविच्तेपछघुक्रियेण, हस्तेन, सशब्दं, हतः, तरङ्गान्‌, भिन्दन्‌, तीराः 
भिसुखः, सः, वायरछाभ्गे, T, इच वभौ। 

वा०-भिन्दता तीराभिसुखेन तेन चार्यगलाभङ्गपरवृत्तेनेव वभे ॥ 

उधा-संहारविच्षेपलघु'क्रयेण = आङुञ्जनप्रसारणद्रुतव्यापारेण, झीघ्रतया सङ्घो- 
चनप्रसारणक्रियाशीलेनेस्यर्थः। हस्तेन =शुण्डाद्ण्डेन, सश्षव्दं = ध्वनिसहितम्‌, 
बृहत: -महतः, तरज्ञानू-ऊर्मीन्‌/ भिन्दन्‌= विदारयन्‌, भिन्नान्‌ कुर्वन्नित्यर्थः। 
तीराभिमुखः =तराभिस्ुखः, तीरमभिळच्याजिगमिपयेति भावः । सः = पूर्वोक्तः, 
नमदात उस्थितो गज इत्यर्थः। वायंगंछामङ्गे = गजवन्धनीविप्कम्भखण्डने, NIT: 
उद्यतः, इच = यथा, बभौ = शुशुमे॥ 

स०-छच्वी क्रिया यस्य स लघुक्रियः संहारश्च विक्षेपश्व संहारविक्षेपो तयोलेघुः 
क्रियः संहारविद्षेपळघुक्रियः तेन तथोक्तेन। तीरस्याभिसुखस्तीराभिसुखः । वार्या- 
अगला वायंगळा तस्या अङ्गो वायंगलाभङ्ग: तस्मिस्तथोक्ते ॥ 

को०--"भङ्गस्तरङ्ग ऊमिर्वा खिया चीचिरि'ति चा०। ` 'अगंला त्रिषु कल्लोळेडन्त- 

दंण्डवारणयोन ना? इति Ro ॥ 

ता०- तीर प्रत्याजिगमिपया तद्भिसुखः स्थितः स गजः शुण्डादण्डस्य सङ्घो- 
चनप्रसारणाभ्यां ami यथा स्यात्तथा नमंदाया महतस्तरङ्गान्‌ विदारयन्‌ गज- 
यन्धनस्थानसम्बन्ध्यर्गछाया भञ्जने यथा पवृत्तः स्यात्तयेवाइश्यत ॥ 

/_ इन्दु:०--बटोरने और फेछाने में जिसके व्यापार जढ्दी २ हो रहे हें, ऐसे अपने 
सूंड से शब्द के साथ जसे हो वैसे बढ़े २ तरज्ञों को चीरता हुआ नर्मदा के तीर की 
ओर सुख किये हुऐ उस हाथी ने जैसे हाथी बांधने के स्थान को अर्गळा के तोइने 

' में प्रवृत्त होने से शोभा होती है, वेसो शोभा पाई ॥ ४५॥ 


इस्थं तरङ्गान्‌ भिम्दुन्‌ स राजो चत्र तरेऽजसेन्यं स्थितं तत्तट प्रापदिति वर्णयन्‌ कविराह- 
रॉलोपमः शेबलमञ्चरीणां जालानि कषेन्चुरसा स पश्चात्‌ | 
पूर्व तदुत्पीडितबारिराशिः सरित्मवाहसंतटमुत्ससप ॥ ४६॥ 
सजी०-शैलोपम इति । झेळोपमः स गजः शेवकमञ्जरीणा जालानि बुन्दान्यु- 


रसा कपन्पाञ्चात्तटमुत्ससप॑ । पूर्व तेन गजञेनोलीडितो zA वारिराक्षिर्यस्य स;सरि- 
स्रवाहस्तटमुत्ससप ॥ 


अ०--झेलोपमः:, सः शेवळमञ्जरीणां, जालानि, उरसो, क्षन्‌ 3 पश्चात्‌ 3 तटस्‌, 
उत्ससपं, पूर्व, तदुत्पीडितवारिराशिः, सरित्मवाहः, “तरस्‌, उत्ससर्प' | वा०--झोलो- 
पमेन तेन कर्ता तट उत्ससपे, तदु?पीडितवारिराशिना सरित्मवाहेण “तट sa l 
zA सुधा--झेलोपम'-पवंतसहदाः, महा विज्ञालकाय इत्यर्थ:। सरपूर्वोक्तः गज DA 


शवल्मअरीणां = शेवाल्वन्नरीणां, जालानि = समूहात , उरसा बसा कर्षन्‌ = | 
CC-0.In Public Domain. यी Kanya Ma dyalaya Col ? ५1 


| 
| 
| 


[i 


| 
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आकर्षन्‌ , उन्मूल्य निजाग्रे नयच्चिति भावः। पश्चात्‌ = अनन्तरं, सरित्मवाहमग्राप्त्यन- 
न्तरमित्यर्थः । तटं = तीरं, ` यत्न रघुसेन्यं स्थितं तत्तरमित्यर्थः। उत्ससर्प = प्रापत्‌ , 
पूर्व = प्राक , amà: प्रथममित्यथः । तदुत्पीडितवारिराशिः = पूर्वोक्तगजप्रेरितजल- 
समहः, सरिप्प्रवाहः = नदी निरवच्छिन्नजलम्रडृत्तिः “तडमुत्ससरप इति पदद्वयस्या- 
त्राप्यन्वयः कार्यः ॥ 

स०--चारीणां राशिर्वा रिर।शिः, तेनोरपीडितरतदुरपीडितः स वारिराशिर्यस्य स 
तदु्पीडितवारिराशिः ॥ 

को०--'वज्ञरिमक्षरिः खियौ' इति। जाळं समूह आनयो गवाक्षक्षारकाव- 
पी'ति | 'जढनीली तु Aaw Aae: इति चा०॥ 

ता०--पर्चंताकारः स गजः दोवलवज्ञरीणां समूहान्‌ वक्तःस्थलेनाकपन्‌ नदीतीर-- 
समाजगाम, तेन HAA नमंदाजळप्रवाहस्तु तत्प्रागेच तरं प्राप्य तत्‌ प्लावयामास ॥ 

इन्दुः--पर्वंत के समान आकार चाळा वह हाथी शेवार की मञ्जरियों के समूहं 
को छाती से aa हुआ पीछे से तीर पर पहुँचा और उसके पहिले उस गज से 
हिलायी गयी है जल की राशि जिसकी, ऐसी नदी काम्रवाह तट पर पहुँचा गया ॥४६॥ 

अथ तटं प्राप्य ततस्तत्र स्थितसैन्यगजदुर्रानेन तस्य वन्यगजेन्द्रस्य कपोलम्रदे- 
शाभ्यां मदुख्ावोऽसूदित्याह- | 

तस्यैकनागस्य कपोलभित्त्योजेलाबगाहक्षणमात्रशान्ता | 

. बन्येतरानेकपदशेनेन पुनदिदीपे मददुदिनश्री: ॥ ४७ ॥ 

सञी०--तस्येति । तस्येकनागस्येकाकिनो गजस्य कपोलभित्त्योजळावगाहेन 
क्षणमात्र शान्ता निवृत्ता मददुर्दिनश्रीमंद्‌वषंलचमीवन्येतरेषां आम्याणामनेकपानां 
द्विपानां दुर्शनेन पुनर्दिदीपे चबृधे ॥ YA 

अ०--यस्य .एकगनास्य, कपोलभित्त्योः जळावगाहक्षणमात्रज्ञान्ता, मद्दुर्दि- 
का Wa 

वा०--जलावगाहच्षणमान्नशान्तया मददुर्दिनश्रिया yafaidi ॥ $ 

सुधा--तस्य = पूर्वोक्तस्य, एकनागस्य = सुख्यगजस्य, गजेन्द्रस्येत्यथः । कपोळ- 
भत्त्यो: = गण्डप्रदेशयोः, मदोद्भवस्थानयोरिति भावः । जलावहगक्षणमात्रज्ञान्ता = 
सलिलनिमजनसुहूत्तमाघनिवृत्ता, मद्दुद्निश्रीः = दानवर्षशो भा, वन्येतरानेकपद्श- 
नेन-अरण्योक्नवभिन्नद्विपावलोकनेन, सेनागजेन्द्रदशनेनेत्य्थः । पुनःभूयः, दिदीपे= 
अदीप्यत, पुनः wazia मद्रावोऽभूदित्यथः। 

स०--क्षणमान्र शान्ता चषणमात्रशान्ता जलेऽवगाहो जलावगाहः तेन क्षणमात्र" 
शान्ता जलावगाहच्षणमान्रशान्ता। वने भवा वन्याः तेभ्य इतरे चन्येतरे ते च. 
तेऽनेकपा इति बन्येतरानेकपाः तेषां दशनं वन्येतरानेकपदक्षंन तेन तथोक्तेन. 
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को०--'मतङ्गजो गजो नागः ङुञ्जरो वारणः करी! । 'इभःस्तम्बेरमः पञ्ची'ति चा०॥ 

ता०-गजेन्द्रसुख्यस्य तस्य गण्डस्थळ्योमंदजळ्वषशोभा नर्मदासलिळनिमञ 
नेन या क्षगमात्रं कथञ्चन शझान्ताऽऽसीत्‌ सेव सम्प्रति सेन्यगजेन्द्रदशनेन जातप्रति 
स्पर्धंतया तस्मिन्नेव क्षणे पुन द्विगुणिता प्रदी्ता बभूव । 

इन्दु:--हाथियों में मुख्य, उस गज के दोनों राण्डस्थलों में जळ में इत्र कर 
४ जो क्षणमात्र के लिये शान्त हो गई थी, वही सद्‌ झरने की शोभा जङ्गली 
हाथियों से गई 3 
दा येय क लेला क दाया को देखने से पुनः बढ़ गई। अर्थात्‌ पहले की 

सम्प्रति तस्य वन्यगजेन्द्रस्योस्कटं मद्गन्धमाघ्राय सेनास्थितगजेन्द्राणामवर्थां 
दुशयन्‌ कविराह-- 

सपच्छदक्षीरङड्प्रबाहमसह्यममाघाय सद्‌ तदीयम्‌ | 
बिलङ्गि्ताघोरणतीत्रयत्नाः सेनागजेन्द्रा बिमुखा बभूबुः ॥ ४८ ॥ 

सज्ञी०--सप्तच्छुदेति। सपच्छुदस्य वृक्षविशेषस्य च्ीरवस्कडुः सुरभिः प्रवाहः 
असारो यस्य तम्‌ । 'कटुतिकपायास्तु सोरभ्येऽपि प्रकी्तिता” इति यादव: 
असह्यं तदीयं मद्माघाय, सेनागजेन्द्राः विङङ्कितस्तिरस्कृत आधोरणानां हस्ति 
पकानां तीमो महान्‌ यरनो येस्ते तथोक्ताः सन्तः। 'आधोरणा हस्तिपका हस्त्यारोहा 
निषादिनः इत्यमरः । विसुखाः पराङ्सुखाः। बभूवुः ॥ 

अ०--सपतच्छुद्क्तीरकटुप्रवाहस, “अत पुवः, असह्य, तदीयं, मदम्‌, आधाय, 
सेनागजेन्द्रा: विळङ्किताधोरणतीत्रयत्ताः, सन्तः विसुखाः, agg: ॥ वा०--सेनाः 
राजेन्द्रे विलङ्किताधो रणतीब्रयरनः 'सद्धिः विसु खेवंभूवे ॥ 

सुधा०--सपतच्छुदक्षीरकडप्रवाहं = विषमच्छुददुग्धवत्सुरभिप्रसारम्‌, अत पुवेति 
सेषः । असह्यं = सोढुमशक्यम्‌, आधाणानहंमित्यर्थः । तदीयं = तस्सम्बन्धिने, वन्य 
राजेनद्रस्येस्यर्थः । मदं = दानं, मदुगन्धमित्यर्थः। आघ्राय = घ्राणेन्द्रियविषयी कृत्य, 
घ्राणेन्द्रियण गन्धमुपादायेत्यर्थः। सेनागजेन्द्राः = सेन्यकरिवराः, विलद्धिताधोरणः 
तीब्रयत्नाः = अतिक्रान्तहस्तिपकास्यर्थप्रयरनाः, पलायनान्निवत्तयितुकामतया हरितः 
पकेरत्यथ कृतानछुशंताडनरूपप्रयासानतिक्रम्य विफळयन्त इस्यर्थः। सन्त इति 
ना = पराङ्मुखाः, स्वस्थानादितस्ततः पलायमाना इत्यर्थ; । वभू्चः = 


स०--सप्तच्छुदस्य चीर सप्तच्छद्क्तीरं॑ तद्वत्कडुः ससच्छदक्षीरकडः स 
यस्य स ससच्छुदक्षीरकडप्रवाहः तं तथोक्तम्‌ । तस्यायं तदीयः तं तदीयम्‌ । तीम" 
आसो यत्रस्तीत्रयत्रः आधोरणानां तीन्रयत्न आधोरणतीव्रयल्नः विल॒द्धित आधोरणः ` 
' तीब्रयज्नो यस्ते तथोक्ताः सेनाया गजेन्द्राः सेनारजेन्द्राः॥ 


वेश्या AAA विश्ञाक्षावक माछो MA WA त्तिः 


mai NON IRIN ISSR 


añ: ] सञ्चीविनी-सुधेन्दुटीकात्रयोपेतम्‌ | Yx 
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हन जुवराजस्य रघुक्कमारस्य सेनागजेन्द्राः सक्षपर्णतरुक्तीरवत्‌ तीब्रसौरभ्यन्ञा- 
ftaa अक सतक तमसहसाना उन्मत्ता इच स्वस्थानाद्वन्धना- 
५... तस्ततः पळायन्ते स्म, हस्तिपका अपि सन्तताङ्कुशताडनादिभिरुपायै 
निवारयितुं किञ्जन्मात्रमपि समर्था न वभूचुः ॥ : Pane 
इन सप्तपर्णनामक वृक्ष के दुग्ध की भांति जिसकी सुगन्धि फेल रही थी, 
अ अही ब के व KY ai के सभी गजेन्त्र भपने २ 
Fi डः AZA 
मुंह फेर कर भागने छरे ॥ ३८॥ wd 5 हाय 
० गजेन्द्रः सेन्यनिवेशं प्रविश्य तत्रत्याच, सर्वानेव समुद्विग्नमनसः 
स चछिन्नबन्धदुतयुग्यशून्यं wanadai क्षणेन | 
रामापरित्राणविहर्तयोघं सेनानिवेशं तुमुलं चकार ॥ ४६ ॥ 

, सभ्ी०--स इति। स यजः । छित्ना न्धा येस्ते िचवन्धाः हुताः . पलायिताः 
युगं वहन्तीति युग्या वाहा यस्मिन्सः, स चासौ शुन्यश्च तस्‌ । भग्ना अक्षा रथा- 
। अक्षो रथस्यावयवे पाशकेप्यचमिन्द्रियम्‌' इति शाश्वतः। येषा- 
न्त भरनाक्षा अत एव पर्यस्ताः पतिता रथा यस्मिस्तम । रामाणां रीणां परित्राणे 
संरक्षणे विहस्ता ब्याकुकाः । 'विहस्तब्याकुढौ समो? इत्यमरः। योधा यस्मिस्त सेना- 
Raet शिविरं क्षणेन gge सङ्कुलं चकार ॥ 

_ अ०--स» छिन्नवन्यदुतयुग्यशून्यं, भग्नाक्षपर्यस्तरथं, रामापरिन्नाणविहस्तयोध॑ 
सेनानिवेशं THA, JJ, चकार ॥ वा०--तेन छिन्नचन्धद्रुतयुस्यशून्यो भग्नाक्षप- 
यस्तरथो रामापरिन्राणविहस्तयोधः सेनानिवेशः क्षणेन तुसुल चक्रे॥ 

सुधा--सः-पूर्वोक्तः, वन्यगजः इत्यर्थः । डिन्चवस्थदुतयुर्यशून्यनभग्नयन्धनःय्हु- 
लाऽपक्रान्तयानहस्त्यश्वादिरिहितं, भग्नबन्धतया पलायितेहंस्तचश्वादिभिः शून्यमि- 
ad: । अग्नाचपर्यस्तरथं= छिन्नरथावयवचिशेषपतितस्यन्दन, भम्नाक्षतया पतितर- 
थयुक्तमित्यर्थः रामापरित्राणविहस्तयो धंरसखीरक्षणव्याकुल्भटं,खीणारक्षणे व्याकुले- 
Hè: संयुत मिस्यर्थः । सेनानिवेशं = सैन्यशिविरं, षणेन = क्षणमात्रेण, स्वल्पकालेने- 
WA: । तुमुल्ू - सङ्कलं, न्याङ्कलमित्यर्थः । चकार = कृतवान्‌ ॥ 

स०-युगं वहन्तीति युग्याः छिन्ना वन्धा येस्ते छित्रवन्धाः ते ai 
छिज्ञवन्धब्नुताः ते युग्या यस्मिन्‌ स. छिज्जबन्धब्नुतयग्यः स चासौ शून्य इति छिन्नः 


| वस्धदुतयुस्यशून्यः तं तथोक्तम्‌। भग्ना अत्ता येषान्ते अझाच्चाः ते च ते पर्यस्ताः 


भग्नाछपर्यस्ताः ते रथा यस्मिन्‌ स भग्नापचपर्यस्तरथः तं तथोक्तम्‌ । रामाणां परित्राणं 


| रामापरित्राणं तस्मिन्‌ विहस्ता रामपरिन्नाणबिहस्ताः ते योधा यस्मिन्‌ स रासापरि- 
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न्राणविहस्तयोधः तं तथोक्तम्‌ । सेनाया निवेशाः सेनानिवेशः तं तथोक्तम्‌ ॥ 
को०-'क्षणो ब्यापारशून्यस्वसुहुत्तोस्सवपवंसुः इति रुद्रः! “रामा हिङ्ुलिनी- 
खयोः इति है० । “तुसुछं ब्याकुले रणे' इति त्रिकाण्डशेषः ॥ 
ता०- सेनानिवेश वन्यगजे अविष्टे सति ˆ तद्भयात्‌ स्ववन्धनानि भड्जत्वा 
सर्चेपां वाहनानां पळायनेन, अझाचतया रथानां पतनेन, ख्ीणां परित्राणे योधानां 


ड्याकुळतया क्षणमत्रेणेव स्वः सेनानिवेशो व्याङुछो बभूव N 
इन्दुः--उस जङ्गली हाथी ने, अपने २ बन्धनों को तोइकर आगे हुए वाहनों 
( हाथी-घोडे वगैरह ) से जो शून्य हो रहा है, छुरा के हट जाने से गिरे हुए रथ 
जिसमें पढ़े हुए हैं, खियों की रचा करने में योधा लोग जिसमें व्याकुळ हो रहे हैं, 
ऐसे सेना के निवासस्थान pee में व्याकुळ कर स्य ठ 3 
॥ सेनाशिबिरब्याकुलता श्रुत्वा तं गजं निवतयितुकामो युवरा- 
जोड्या घजुरीपदाईष्य ss याणे जपानेस्याह-- कन 
तमापतन्तं नृपतेरबध्यो बन्य; करीति श्रतवान्कुमारः | 


| 
निवर्वयिष्यन्त्रिशिखेन कुम्भे जघान नात्यायतकृष्टशाज्ञः ॥ ५० ॥ | 


सञ्जी०-तमिति। नृपते राज्ञो चन्यः कर्यवध्य इति श्रुतवान्शास्राज्ज्ञातवान्कु- 
सार आपतन्तमभिधावन्तं तं गजे निवर्तयिष्यन्न तु प्रहरिष्यन्‌ । अत एव नात्यायतम- 
'नतिदीध यथा स्यात्तथा ( नभर्थेस्य न शब्दस्य सुप्सुपेति समासतः ) । ua 
अइपदाङ्कश्चापः सन्विशिखेन बाणेन झम्मे जघान। अत्र चाक्षुप:--( छचमीकामो 
युद्धादन्यत्र करिवधं न कुर्यात्‌। इयं हि रयं करिणः ) इति। अत एव ( युद्धा 
-दन्यत्र ) इति ्योतनार्थमेव वन्यग्रहणं इतस्‌ ॥ 
अ०--तृपतेः, वन्यः) करी, अवध्यः इति, श्रुतवान्‌, कुमारः, आपतन्तं, तं, निव- 
दयिप्यन्‌; अत एव नास्यायतक्कष्टशाङ्ग» “सन्‌? विशिखेन, म्मे, जघान । 
वा०- इति श्रुतवता तं निवतंयिष्यता नास्मायतङृष्टशाङ्गेण 'सता' जब्ने । 
सुधा चृपतेः “राज: वन्यः = बनोद्धवः, करीन्गज५ अवध्यःचघानईँ:» इतिः 
इत्याकारकं, शाजवचनमित्यथ: । थुतवान = अधिगतवान्‌ , शाञ्जाउज्ञातवानित्यर्थः 
कुमारः = युवराजः, जज इत्यर्थः WA = स्वाभिसुखमायान्तं, तं = पूवो क्तं, गज" 
मित्यर्थः । निवत्त॑यिष्यन्‌ = परावतंयिष्यन्‌ , न तु मारयिष्यन्नित्य्धः। अत पदेति 
शेषः । नात्यायतक्ृष्टशाज् = अनतिदूरसमाङ्ृष्टधनुः, सवरपं घनुराकृष्येत्यथः । सन्नि 
ति शेषः । विशिखेन = शरेण, कुम्भे = गजशिरःपिण्डे, जघान = हतवान्‌। i 
स०--न वध्य इत्यवध्य । निवतयिष्यतीति निवर्तंयिष्यन्‌, aga विकारः 
झाड न अत्यायसिति नात्यायतं नात्यायत यथा स्यात्तथा कृष्ट नात्यायतक्कष्ट 


सद्‌ -शाङ्ग येन स नात्यायतकृष्टझाईः ॥ 


त र 


सर्गः ] सञ्चीबिनी-सुघेन्दुटीकात्रयोपेतम्‌ ४७ 
0 बनी क्यो 0५ Na य ति oundation Chennai and eGangotri 

ता०-- वनोद्धवों गजोञ्वध्य इति शासत्राजानन्‌ युवराजोऽजोऽभिधाचन्तं तं 
राजे निवतंयितुकाम एव न तु हन्तुकामः सन्‌ धनुरीषदाकृष्य शरेण तस्य कुम्मस्थले 
प्रहारं कृतवान्‌ ! 

इन्दुः--*राजा के लिये जङ्गली हाथी को मारना उचित नहीं है? इस बात के 
जानने वाले युवराज अज ने सामने दौडकर आते हुए उस हाथी को भगाने की 
इच्छा से न कि मार डालने की इच्छा से, थोड़ा सा धनुष को खींचकर छोड़े हुए 


` 


बाण से कुस्भस्थळ सं मारा ॥ ५०॥ 
अथ वाणेन विद्धमात्र एव स गजरूपं विद्दाय सद: खेचरवपुः आपेत्याह-- 
स विद्धमात्रः किल नागरूपमुत्सज्य तद्विस्मित सेन्यदृष्टः | 
स्फुरर्प्रभामण्डलमध्यबर्ति कान्तं वपुर्व्योमचरं प्रपेदे ॥ ११ U 
सओ०--स इति । गज्ञो विद्धमात्रस्ताडितमात्रः किल न तु प्रहृतस्तथाऽपि 
amei गजशरीरसुत्ससज्य । तेन वृत्तान्तेन विस्मितैर्तद्विस्मितैः AAE: सन्‌ । 
स्फुरतः म्रभामण्डळस्य मध्यवतिं कान्तं मनोहरं ग्योमचरं वपुः ्रपेदे प्राप ॥ 
अ०--स', विद्धमात्रः, किल, नागरूपस्‌, saam, तद्विस्मितसैन्यदष्टः 'सन? 
स्फुररप्रभामण्डलसध्यवर्ति, कान्तं, व्योमचरं, वपुः प्रपेदे । 
वा०--तेन विद्धमात्रेण तद्विस्मितसेन्यष्टेन सता’ वपुः प्रपेदे ॥ 
- वन्यगज इत्यथः। विद्धमान्नः-बाधितमान्नः ताडितमात्न 
इत्यर्थः । किलऱवात्तायां, नागरूपंञ्गजवपुः, उत्सृत्य -त्यक्स्वा, तद्विस्मितसेन्य- 
दृष्टः = पूर्वाक्तवृत्तान्तविस्मयापन्नसेनिकावलोकितः, सद्यःशरीरत्यागरूपब्यापारेण 
साश्चयंसैनिकेरवको कित इत्यर्थः । सन्निति रोषः । स्फुरत्मभामण्डळमध्यवर्तिऱ्देदीप्य- 
मानदीप्तिनिवहाभ्यन्त (स्थायि, कान्तं=मनोरमं, व्योमचरमस्‌5आकाशगामि, MA 
चेमिति भावः । वपुम्-शरीर, प्रपेदे = प्राप ॥ 
स०--विद्ध एव विद्धमात्रः। नागस्य रूपमिति नागरूपम्‌ तत्तथोक्तम्‌ । तेन 
विस्मितास्तद्विस्मिताः ते ते सेन्यास्तद्विस्मितसैन्याः तेरषटस्तद्विस्मितसेन्यदष्टः । 
मध्ये वत्तितुं शोळमस्प्रेति मध्यवत्ति प्रभाणां मण्डळमिति प्रभामण्डछं स्फुरञ्च तत्म- 
| भामण्डळंस्फुरत्भामण्डळं तस्य मध्यवर्तीति स्फुर्रभामण्डलमध्यवरति तत्तथोक्तम्‌ । 
| व्योम्नि चरतीति व्योमचरम्‌, तत्तथोक्तम्‌ । 
| को०--*विदधंस्याद्वेधिते क्षिप्ते सरो वाधिते त्रिप्वि'ति। “स्यान्मण्डछं द्वादशरा- 
जके च देशे च चिम्बे च कदम्वके च। कुषठप्रभेऽप्युपसूयंकेऽपि सुजङ्गमेदे शुनि 
| मण्डलः स्यात्‌’ इति च वि०। 
| वन्यगजोऽजबाणेन ताडितमात्र एव स्वं गजदेहं विहाय गगनसञ्चरण- 
सुन्दर गान्धवे शरीर प्रापेत्याकोक्य सर्वे सेनिकाः परमाश्चयंयुक्ता A: । 


ui u ERR बाण से जिधते ही जाते हाथी के हम कौ छोड़ 


T घुवेशामहाकादयम्‌ [पश्चमः- 
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कर इस घटना के होने से आश्चर्य के साथ सेनिकों से देखा जाता हुआ, चमकते 
हुए प्रभामण्डल A: सध्य z स्थित, सुन्दर, आकाश में चलने वाला गन्धव का 
कः 2 kz) ह 
बा ह 
अथ प्रमाबोपनतेः कुमारं कल्पदरुमोत्थेरबकीय पुष्पः | 
उवाच वाग्मी दशनप्रभाभिः संबर्षितोरःस्थलतारहारः॥ ४२ ॥ 
सञ्ञी०-अथेति। अथ प्रभावेणोपनतेः प्राप्तेः कल्पनुमोस्पन्नेः À: कुमारमञ | 
सवकीर्याभिद्वष्य दशनप्रभामिद॒न्तकान्तिभिः संवर्धिता उरःस्थले ये तारहाराः | 
स्थूला सुक्ताहारास्ते येन स तथोक्तः। वाचोऽस्य सन्तीति दाग्मी वक्ता । “वाचो- 
म्मिनिः इति स्मिनिप्रत्ययः । पुरुष उवाच। | 
अ०--अथ, प्रभावोपनतैः, कदपदुमोत्ये', पुष्पे, कुमारम्‌, अवकीर्य, दृशनप्र 
भाभिः, संवर्धितोरःस्यलतारहारः, वाग्मी, 'सः, पुरुष” उवाच। वा०--कुमारः 
संवर्धितोरःस्थळतारहारेण चाग्मिना 'तेन पुरुषेण? ऊचे ॥ 
झुधा--अथ =अनन्तरं, ka क aie | 
प्राप्त: दिव्यवपुःप्रासिसामर्थ्येन छब्धैरित्यथंः। कदपदुमोत्थेः = कहपतरुससुरपननेः | 
पुष्प: = कुसुमे कुमारं = युवराजम्‌, अजमित्यर्थः । अवकीयं = अभिवर्षणं र । 
दुशनप्रभाभिः = दन्तदीसिमि', संवधितोरःस्थलतारहारः = समेधितवत्षःग्रदेशस्य' 
निमलझुक्ताऽवछिः, वक्षःस्थळस्थितस्थूल्शुद्धसुक्ताहारकान्ति वर्धयच्नित्यर्थः । वाग्मीः 
वाचोयुक्तिपइः, म्रशस्तवचोभापीत्यर्थः । 'स पुरुषः! इति दोपः । उचाच-अवोचत.। 
है स०--प्रभावेणोपनतानि प्रभावोपनतानि तेस्तथोक्तेः । घढ्पढ्नुमाढुत्थानि कल्प 
नुमो स्थानि तस्तथोक्त: । प्रशस्ता वाचः सन्त्यस्येति वाग्मी । दुशनाना प्रभा दुशन' 
प्रभाः ताभिस्तथोक्ताभिः । ताराश्च ते हारास्तारहाराः उरःस्थळं तारहारा उरःस्थलं 
तारहाराः, go पदा यस्य स तथोक्तः ॥ 
को०--'वाचो' रम्मी?त्यसरः ; | 
हित इति हारे ह म R चानरमिन्सुक्ताविशद्धयोः ga 
ता०-दिन्यशरीरमापत्यनन्तरं सः पुरुषः स्वप्रभावेण प्राप्तेः कल्पवृत्तकुसुमैःकुम्मा 
रमजमभिवृष्य प्रसन्नवदनतया स्मयमानः सन्‌ वच्यमाणप्रकारेणोवाच । । 
_ इन्दु- उसके ( दिब्यशरीर प्राप्त होने के ) बाद अपने प्रभाव से ग्राप्त कदपबई 
के gagi SAA > ऊपर E करके दांतों की कान्ति से छाती पर pe. 
गमत ~ दिब्य उ का कामि को पडता! हुआ अच्छे बुच 1 
अथ स्वकीयपूर्णपरिचयं दुस्वा करिशरीरमरासिकारणं मतङ्ग शापमेव aiae 


हह हिरा [पाववलेपमूलादबापवानस्मि TERI] lection." 


सर्गः ] सळजीबिनी-सुधेन्दुटीकात्रयोपेतम्‌ । ya 
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अग्रेहि गन्धवपतेरुञनूजं Adag सां प्रियद्शनस्य ॥ ४३ ॥ 
सञ्ी०--अतङ्गशापादिति | अवलेपमूलाङ्गवंदेतुकात्‌। “अवलेपस्तु गर्व स्याल्ले- 
पने द्वेपणेऽपि च' इति विश्व: । सतङ्गस्य सुनेः शापान्सतङ्गजस्वमवासचानस्मि । मां 
प्रियद््शनस्थ प्रियदशेनाख्यस्य गन्धवंपतेगन्धवराजस्य तनूजं पुत्रम्‌ । 'खियां सूर्ति- 
स्तचुस्तनू:' इत्यमरः । 'तन्वादेवा' इत्यूडिति केचित्‌। प्रियंवदं ग्रियंवदाख्यमवेहि- 


जानीहि। प्रियं वदतीति प्रियंबदः । प्रियवरो वदः खच” इति खरप्रस्ययः ॥ 


अ०-अवडेपसूछाद्‌, मतङ्गशापाद्‌, मतङ्गजस्वस्‌, ANI अस्मि, मां, 


- प्रियदर्शनस्य, गन्धर्वपतेः, तनूजं, ग्रियंवदस्‌, अवेहि । वा०--अवाप्तवता मया 


सूयते, अहं तनूजः प्रियंवदः 'व्वया? अवेये । 

सुधा०--अवलेपसूलाद्‌ = गर्वाद्यादू, अहङ्कार निमित्तकादिस्यर्थः । मतङ्गशापात्‌= 
तन्नाकमहर्षि्ञापात्‌, मतङ्गजत्वं = करिभावस्‌, अवाप्तवान्‌=ळच्धवान्‌ , अस्मि = 
ATA, अस्मद्थऽन्ययमेतत्‌ । मां = पुरःस्थितं, गजभावयुस्सृञ्य आप्तद्व्यरूपमि- 
्यर्थः । प्रियदर्शनस्य = तदाख्यस्य, गन्धर्वपतेः = दिव्ययायनराजस्य, विश्वावसुः 
प्रश्तिगम्घर्वाणामधीश्स्पेस्यर्थः । तनूजंसपुत्न, म्रियंददं = तत्नामक गन्धर्वेसित्यर्थ; । 
अवेहि = चिद्धि, त्वमिति रोषः । 

सतङ्गः तस्य शापो सतङ्गशापः तस्मात्तथोक्तात्‌। अवलेप 
पुव सूलं यस्य सोऽवलेपसूलः तस्मात्तथोक्तात्‌। मतङ्गाजातो मतङ्गजः तस्य 
सादो सतङ्गजस्वम्‌ तत्तथोक्तम्‌ | गन्धमचग्तीति गन्धर्वाः तेषां पतिर्गन्धनेपतिः तस्य 
गन्धर्वपतेः। प्रियंवद्तीति । प्रियंवदः । तं प्रियंवद्म्‌ । श्रियं देनं यस्य स प्रियदर्शनः 
तस्य प्रियदशेस्य। ; ; 

को०--'सूल्माचे शिफाअयोरि'त्य० । 'गन्धवस्तु नभश्चरे। पुंस्कोकिले गायने 
च स्टगमेदे तुरङ्गमे । अन्तराभवदेहे चे'ति है० । | 

ता०--एरकूदा किळ तपस्यतो मद्दृष्टिपर्थ गतस्यापि महपंसतङ्गस्यासिवन्द्ना- 


. दिङं गर्वाद्‌ नाहं कृतवानतः सञ्जातरुपा सहर्पिणा “वै aad प्राप्लुहि! इति शप्त- 


स्ततो गजत्वं ग्रासं मां प्रियदर्शनाख्यस्य गन्धर्वराजस्य पुत्र प्रियंवदनासानं गन्ध- 
बराजकुमारं त्वे जानीहि ॥ 
maai करना ही जिसका कारण था, ऐसे मतङ्ग ऋषि के शाप से 


| हाथी के शरीर को जो मैंने प्राप्त किया था, वही gà प्रियदर्शन नामक गन्धर्वराज 


का पुत्र प्रियंवद नामक गन्धर्वराजङुमार आप जानें ॥ ५३ ॥ 
अथ जञापप्रदानानन्तरं सस्कृतम्रणतिपूर्वंकस्तवेन शान्ति झभसानस्य सहर्षेसैयि 


| पुनः ऊपाऽभूदित्याह- 


` स चानुनीतः प्रणतेन पश्चान्मया महषिंसरंदुतामगच्छत्त | 


EAA हि, या. प्कृतिजलस्स,)) ४8 ॥ 


BT 
“लाह कप 


£ 
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सञ्ची०--स इति। महयित्र प्राणतेन सयाऽनुनीतः सन्पश्चान्श॒दुतां शान्तिसग- 
च्छुव्‌। तथाहि । जलस्योष्णत्वमग्नेरातपस्य वा संप्रयोगात्संपर्काद न छु मङ्स्योपण- 
स्वस्‌ । यच्छेत्यं सा प्रकृतिः स्वभावः | विधेयप्राधान्यास्सेति ख्रीकिङ्गनिद्‌शः। 
aedini झान्तिरेव स्वभावो न क्रोध इत्यर्थः ॥ 
अ०--सः, महर्षिः च प्रणतेन, मया, अनुनीतः, “सन्‌ पश्चाद्‌, स्टढतास, 
अगच्छत्‌, हि, जस्य, उप्णत्वस, अग्न्यातपसम्म्रयोगात्‌, यत , शत्यं सा, TER: N 
वा०--तेन महर्षिणा च मयाऽनुनीतेन 'सता” पश्चान्छुडुताऽगम्यत हि जरस्यो- 
प्णत्देनाग्न्यातपसम्प्रयोगात्‌ “भूयते” येन झेस्येन “भूयते? तया प्रकृत्या “सूयते? ॥ 
सुधा०--सः पूर्वोक्तः, सहपिः = अतिसस्यचचाः, मतङ्ग gad: as aga- 
इथे, प्रणतेन = आनतेन, पादयोर्निपत्य प्रगतिं कुर्वतेत्य्थः । सया = म्रियंवदेन, अचुः 
नीतःन्प्रार्थितः क्रोधशान्त्यर्थसित्यर्थः । सन्निति रोपः । पश्चाद्‌=अनन्तरं, अनुनचकर- 
णानन्तरमिस्यर्थः । खरदुतां = कोमळता, ान्तिमिव्यर्थः । अगच्छत्‌ = आप्नोत, हिन | 
यतः, जळस्य = सलिलस्य, उप्णत्वम्‌=अश्ीतत्वं शीतस्पर्शरा।हस्यमित्यथे: । अग्न्या- | 
तपसंप्रयोगात्‌ = वह्घकंप्रभासंयोगाद्‌ । भवतीति शेषः । न तु स्वभावत उप्णर्पर्शा- | 
चस्वमिति भावः। यत्‌ प्रसिद्धं, झेत्यं = शीतलत्वं, सा = प्रसिद्धा, शीतलस्वरूपे- | 
स्यथः । प्रकृति! = स्वभावः, अस्तीति शेपः ॥ 
स०--सदोर्भावो झदुता तां खदुताम्‌। उष्णस्य भाव उप्णत्वम्‌ अञ्निश्चातपश्चेत्यः | 
रन्यातपौ तयोः संप्रयोगोऽन्यातपसंग्रयोगस्तस्मात्तथोक्तात्‌। शीतस्य भावः शैत्यम्‌ ॥ | 
को०-“खुदू चातीचणकोमलौ? इत्य० । “उष्णो ग्रीप्मे पुमान्‌ दक्षाशीतयोरन्य- 
लिङ्गक इति मे०। 'प्रकृति्गुणसाम्ये स्यादमात्यादिस्वभावयोः। योनो लिङ्ग | 
पौरवे? इति वि०॥ 
ता०-इत्थं महर्षिणा शप्तोऽहं विविधस्तुतिबाक्येर्ुनीतवास्ततः शान्तो भूत्वा 
दयालः स मयि कृपामकरोद्‌ यतो जरस्य यथा सौर्यं स्वाभाविकं किन्तूपणर्वं वहि 
सूर्यातपयोः सम्पर्कादेव भवति, तयैच महात्मनामपि प्रकृतिः शान्तेव क्रोधश्वीलता 
तु कारणवशादेव भवति ॥ 
इन्दुः और उन महर्षि मतङ्ग के पेरा पर गिरे हुए मैंने उनसे क्रोध शान्त करने | 
की आर्थना को, वाद उन्होंने क्रोध को शान्त किया, क्योंकि-जक का जो गरम होना | 
हे, बह अग्नि और सूर्य के किरणों के संवंध से हे और ज्ञीतछता हे वह उसकी | 
प्रकृति है, अर्थात्‌ जैसे जळ स्वाभाविक शीतळ ही दै, कारणवश गरम हो जाता दै, 
उसी भांतिंमहात्मा लोग स्वाभाविक श्रान्त होते हें, कारणवश क्रुद्ध हो जाते हँ॥५४॥ 
अथ पश्चात्‌ प्रसन्नेन मद्दपिणा निदिष्टं ्ापान्तसमयं कथयज्नाह-- 


TAIAT Pr ते भेत्स्यत्यजः कुम्ममयामुखेन । 


संयोऽ्यसे०-स्वरम पु सं हिना aaa ५५ । | 
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' सञ०--इचवाकुवंशेति । इचवाकुवंशः प्रभवो यस्य सोऽजो यदा ते कुम्भमयोसु- 
सेन लोहाग्रेण शरेण भेत्स्यति विदारयिष्यति तदा स्वेन वपुपो महिम्ना पुनः संयो- 
ससे संगंस्यस इति स तपोनिधिर्मामवोचत्‌ ॥ 
. अ०--इच्वाक्ुवंशप्रभवः, अजः, यदा, ते, कुम्भम्‌, अयोसुखेन, रेण, भेत्स्यति, 
| तदा, स्तेन, वपुमहिस्ना, पुनः, संयोच्यसे, इति, सः, तपोनिधिः, मास्‌ अवोचत्‌ ॥ 
वा०-हच्वाङुंवंशप्रमवेणाजेन कुम्भो भेत्स्यते, तदा स्वेन. वपुमेहिम्ना पुनः, 
' खया, संयो च्यते, इति तेन तपोनिधिनाऽहमवोचि ॥ 
सुधा०--इचवाकुवं श्रम वः=इ्‌ च्वाकुनामराजर्षिकुलजातः, सूर्यवंश्य इत्यर्थ। अजः= 
अजनामकः, रघुसूनुरित्यर्थः। यद्यस्मिन्‌ काळे, ते=तव, गजत्वं गतस्य प्रियंवदस्ये- 
ati कुम्भं = qati, शिरःपिण्डमित्यर्थः ॥ अयोसुखेन-लोहमयफलकेन, झारेण= 
बागेन, भेस्स्यति=ताडयिष्यति, विदारणं करिष्यतीस्यर्थः, तदा=तस्मिन्‌ काले, स्वेन= 
| स्वकीयेन, वपुर्महिस्ना=शरीरमहर्वेन, पुनः-भूयः, संयो च्यसे=सम्प्राप्स्यसे, संगतो 
| मविप्यसीस्यर्थः । त्दसिति शोषः । इति = इस्याकारकं, वच gad: सः = पूर्वोक्तः, 
| तपोनिधिः = धमंशेवधिः, मतङ्ग इत्यर्थः । मां = ग्रियंवदस्‌, अवोचत्‌ = अब्रवीत्‌ ॥ 
। स०-इचवाकोर्वश इच्वाकुवंशः स प्रभवो यस्य स इच्वाङवंप्रभवः । अयो 
मुखे यस्य सोञ्योसुखः तेनायोसुखेन । वपो महिमा वएमंहिमा तेन तथोक्तेन । 
तपसां निधिस्तपोनिधिः ॥ 
को०--'बंशो वेणौ कुळे वर्गे'इति वि० । 'कुम्मौ तु पिण्डौ शिरसः इत्यमरः ॥ 
| ता०-मप्प्रार्थनया असन्नो मुनिर्मतङ्ग:, 'ड्चबाकुवंश्यो रघुतनयोञ्जो यदा ते 
| Taa म बाणेन मेत्स्यति, तदा त्वं शुनर्गन्धवंशारीरं आप्स्यसी'ति 
पान्तसमयं निर्दिष्वान्‌ ॥ 

| द उत्पन्न, अज नामक राजकुमार जव तुम्हारे क 
को, होह का बना हुआ है अग्रभाग जिसका, पेसे वाण से बेघेंगे, तब अप yaa 
सम्वन्धी गौरव से फिर तुम युक्त होओगे, ऐसा उन तपोनिधि महर्पि मतङ्ग 
मुझसे कहा था ॥ ५५॥ 
| सम्रति त्वया$हं शापान्मोचितो3स्मीस्यत्स्तेपि प्रत्युपकारं चिकी्घुरस्मीस्याह- 
| समाचितः सन्ता त्वयाऽहं  झापांचचरम्राथितदशोनेच । 
| प्रातप्रियं चेद्‌ भवतो न p बृथा दि मे स्यातस्बपदोपलब्धिः। ५६ ॥ 
| सभो०--संमोचित इति । चिरं प्रार्थितं दर्शन m तेन सस्ववता बना 
| चाऽह शापात्संमोचितो मोषं ग्रापितः। भवतः अतिमियें प्रत्युपकार न छुया चेन 
| सपदोपळब्धिः स्वस्थानास्तिः । पद व्यवसितत्राणस्थानळचमाद्रिवस्तुषु इत्यमरः । 
या स्याद्धि । तढुक्तस्‌---( प्रतिकतुमशक्तस्थ जीवितान्मरणं चरम ) इति॥ = 
| अ०--हिहमारिकहुह नि TA, त्वया, अहः शापात + सम्मोचितः, भवतः, 
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प्रतिप्रियं न, कुर्या, चेदू, मे, स्वपदोपलव्धिः, बृथा, स्यात्‌, हि ॥ वॉ०-चिरप्रार्थित- । 
दर्शनः सच्वर्वोस्सवं मां शापात_ सम्सोचितवान्‌। भवतः प्रतिग्रियो न सया क्रियेत | 
चेन्मे स्वपदोपळवध्या बथा सूयेत हि ॥ 
सुधा-चिरप्रार्थितद्शने न = बहुकाळूवान्छितावळोकनेन, बहोः ) कालात्प्रतीदय- 
माणदश नेनेत्यथः । सत्ततवता = वळवता, त्वया = भवता, अहं प्रियंददः, am | 
सतङ्गजत्वरूपाव , संमोचितः = सुवित गमितः, भवतः = तव, अजस्येत्यथः । रतिः | 
प्रियं= परस्युपकारं, न = न हि, कयां = संपाद्येयं, चेद्‌=्यदि, तीति शेपः। मेन्मम, | 
स्वपदोपछड्धिः = निजस्थानावास्िः, बथा-व्यर्था, स्यात्‌-भवेद्‌, 'हिनअवघारणेऽथे N 
स०--सत्त्वमस्यास्तीति सत्ववान्‌ तेन सस्ववता । चिरं प्राथितं चिर्रार्थितं चिरप्रा- | त 
थित दर्शनं यस्य स चिरप्रार्थितद्शनः तेन तथोक्तेन । स्वस्य पदं स्वपदं तस्यो पलड्धिः॥| 
को०--“शापः शपथ आक्रोरो? इत्यने० ॥ 
ता०—तदा Kata भतः शुमागमनं ग्रतीक्तमाणोऽत्र तिष्ठामि, अद्य भवता रि 
बाणेन मिरा शापान्सुकिंत प्रापितो$स्मीति मे सुदिचसः, यदीस्थमुपकुर्वतस्ते प्रत्युः |. 
पकारं न कुया, तहिं, मे पुनः स्वगन्धव रूपप्राप्िरेच द्ृथा स्यात, यव उपकारिणः | १ 
पकारं पा पुरुपस्यं जीवितापेह्या भरणमेच वरमतस्ते प्रत्युपकार | 


इन्दुः०--वहुत दिनों से जिसका दर्शन अभीर हो रहा था, ऐसे वळ्वान आपने | 
gà शाप से छुड़ाया, अर्थात्‌ गजयोनि छुद्दा कर गन्धर्वशरीर प्राप्त कराया, अतः | ९ 
आप का प्रत्युपकार यदि में न करूं तो मेरा अपने स्थान ( गन्धवं-लोक ) को ग्रा | पा 
करना ही बृथा होगा इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥ ५६॥ x 
अथ अत्युपचिक्ो्पया प्रियंवदोऽजाय स्वक्रीय संमोहनं नामाख्नं दातु स्वेच्छा | 
प्रकटोकुवेच्चाह--- 
संमोहनं नाम सखे ! and प्रयोगसंहारविभक्तमन्त्रम्‌ । 
गान्धवंमादत्स्व यतः प्रयोक्तन चारिहिंसा विजयश्च हस्ते || ५७ l 
सञ्जी०-संमोहनमिति। हे सखे! सखिशब्देन समग्राणतोक्ता । तथोक्तम्‌ 
( अत्यागसहनो वन्धुः सदेवानुमतः सुहृत्‌। एकक्रियं भवेन्मित्रं समराणः सखा पे 
मतः ॥ ) इति! प्रयोगसंहारयोविभक्तमन्त्रं गान्धवं गन्धर्वदेवताकम्‌। संसोह्मतेऽ| 
नेनेति संमोहन नाम ममास्त्रमादरस्त्र गृहाण ! यतोञखाअयोक्तुरखप्रयो गिनो5 रिहिंसा | 
न च विजयश्च हस्ते । हस्तगतो चिजयो भवतीत्यर्थः । 


SY, 


Ar 


बा०- है सखे ! त्वयाऽऽदीयताम्‌ । अरिहिंसया न च “भूयते'विजयेन च “भूयते' |: 
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| प्रयुक्तिसंहरणविभिन्चमन्त्रे, गन्धर्द = गान्धर्वदेवताकं, सम्मोहनं = तदाख्यस्‌, wa 
` गनामकमित्यर्थः । नाम = ग्राकाश्येऽथे) सम्मोहननाम्ना ्रसिद्धमिस्यर्थः । ममनप्रियं- 
वदस्य, अम्‌ = आयुधम्‌, आदत्स्व = सृहाण, मदत स्वीङृविस्यर्थः । यतः= 
| बसमादू, अखादित्यर्थः । ्रयोक्तुः = प्रयोगकारिणः, अखसञ्चाछनकचेरित्यर्थः । aR- 
| हिसार शब्रुवधः, न =न हि, च=्अवधारणेऽ्थे, विजयःन्ज्ञयः, जयळाभ इत्यर्थः | 
| ब=ससुच्चयेऽथे, हस्ते = करे, करतछगत इस्यर्थः । भवतीति शेपः। 
स०--सम्मोह्यतेऽनेनेति सम्मोहनम्‌ तत्तथोक्तम्‌ । प्रयोगश्च संहारश्च योगसंहारौ ` 
. तयोर्विभक्तं प्रयोगसंहारविभक्तं तद्‌ मन्त्रं यस्य तत्‌ प्रयोगसंहारचिअक्तमन्त्रम्‌ तत्त- 
' श्ोक्तस्‌ । गन्धवों देवताऽस्येति गान्धर्व तत्तथोक्तस्‌ | अरीणां हिंसाऽरिहिसा । 
को०--प्रयोगः कार्मणेपि स्यास्मयुक्तौ च निदुशने' इति । ‘विजयः स्याजये पार्थे 
द्विया तिथ्यन्तरे स्मरता । उमासख्यास्‌' इति च से० । 
| ता०-हे समप्राण ! प्रियवर ! अज ! इदं मदीयं सम्मोहनं नामाखं स्वे कृपया 
'मत्तो गहाण, अस्य च म्रयोगसंहारयोः, भिन्नो मन्त्रस्ति, तथा dagad- 
| देवताकमस्ति, अनेन शात्रणां वधं विनेच तेषां सम्मोहनाद्विजयळाभो युद्धे ते निश्च- 
| येच सर्वत्र भविष्यति । ^ 
इन्दुः- हे प्राण के समान प्रिय अज ! आप, चलाने और लोटा छेने में जिसके 
पृथक २ मन्त्र हैं, तथा गन्धर्व जिसके देवता है, और जो सबको मोहित करने 
| बाठा होने से सम्मोहन नाम से प्रसिद्ध है ऐसे मेरे इस अख को स्वीकार करे, जिस 
| न्न से कि-चलाने वाले के शाञ्ुओं का वध भी नहीं हो पाता और विजय हस्तगत 
होजाती है ॥ ५७॥ 
| वधळरितः कथमखग्रहणपरः स्यामिति चेत्तत्राह 
अलं हिया मां अति aaga दयापरोऽमूः प्रहरन्नाप त्वम्‌ | 
तस्मादुपच्छन्दर्यात प्रयोज्यं साय त्वया न प्रतिषेधरौच्यम्‌॥ ५८ ॥ 
सशी०-अळमिति । किं च । मां प्रति हिया प्रहारनिमित्ततयाञ्छम्‌ । कृतः | पय: 
तो Metai प्रहरन्नपि झुरत दयापरः कृपाळरभूः । तस्माढुपच्छुन्दयति मार्थयः' 
माने मथि त्वया प्रतिपेधः परिहारः स एव रौ चयं पारुष्यम्‌ । त योज्यं न कतब्यस्‌ ॥ 
| अ०--मा, प्रति, दिया, अळं, कुतः यद्‌, त्वे, मरन्‌» अपि, सुहत, दयापरः, 
भू, तस्माद्‌, उपच्छुन्दुयति, मयि, त्वया, ग्रतिषेधरौच्यं, न प्रयोज्यम्‌ । 
| वा०-यस्वया प्रहरताशपि दयापरेणाभावि, त्वं न प्रयुङर्धि । 
` मुधा०--मां = प्रियंचद्‌, प्रतिऱ्आभिसुख्येः्थे, हिया = लया, वधजनितया लज- 
र्थः | अर्छं-निरथके, मदुपरि छते शरग्रहारे त्वया$णीयस्यपि रजा न कर 
बै नक्त इत्याह र यद्‌ यस्मात्कारणादू, हेत्वर्थञव्ययमेतद्‌ । त्वर भवान , अज 
रथः । मां CRR rarat R kai UAE 
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कुर्व ्ित्यर्थ:॥ अपि = युक्तपदार्थ, सुहुत्तम = अल्पकालं, दयापरः = करुणाऽन्वितः, 
अभूः=आसीः। तस्मात्ततः, उपच्छन्द्र्यति=अनुनयति, झा्रग्रहणविपये प्रार्थना 
कुर्वतीत्यर्धः । मयिनप्रियंबदे, स्वया = भवता, प्रतिपेधरौचयं=निपेधरूच्तता. निषेधः | 
प्रयुक्त पारुप्य मित्यर्थः! न=नहि, म्रयोऽयं=्करणीयम्‌, अवश्य स्वीकत्तेव्यमिति भःवः॥ 

स०--दुयायां परो दयापरः । रूक्षस्य भावो रौच्य, प्रतिपेध एव रौचग्रमिति 
ग्रतिपेधरौ च्यम्‌ । 

को०--“सुहूत्त॑मल्पकाले स्याद्वरिकाद्वितयेऽपि चे'ति मे० । “वदते सांस्वयत्यपि। | 
चपच्युपच्छुन्द्यति सामयत्यपि सांत्वने । सक्ताचुनयतीत्येवसात्मने? इस्याख्या० । 

ता०--यद्‌ भवान्‌ मयि झारम्प्रहतवानिस्यतः किञ्चिन्मात्रमपि रज्ञां न करोतु, 
यतो भवान्‌ वाणप्रहारं कुवन्नपि मयि दयां तवान्‌, अतः प्रस्युपचिकीर्षया भव" 


न्तं सम्मोहनास्नाङ्गीकारार्थ प्राथये, आशासे च यदस्वीकाररूप पारुप्यं भवान्‌ न 
करिष्यतीति । 


इन्दु: -मेरे प्रति बाण प्रहार करने के कारण आप लजा मत करे, क्योंकि आप 
मुझ पर प्रहार करते हुए भो श्रोड़ी देरके लिए दया से युक्त ही हुए थे, अर्थात्‌ आप | 
का वाण मारना मेरे लिए दया करना ही हुआ था, इस कारण अस्त्र ग्रहण करने के | 
लिये मेरे प्रार्थना करने पर आप “हम नहीं लेंगे? ऐसा अस्वीकार न करं ॥ ५८ ॥ | 
अथ प्रियंवदात्तदीयं सम्मोइनास्रमजो ग्रहीतवानित्याह-- 
तथेत्युपस्पृश्य पयः पवित्रं सोमोद्भवायाः सरितो नुसोमः । 
sase: सोऽस्रबिदख्जमन्त्रं जग्राह तस्मान्निगृद्रीतशापात्त ॥ ५६ ॥ | 
सभी०--तथेतीति । ना सोमश्चन्द्र इव नुसोमः। उपमितसमासः सोम ओपः | 
थिचन्द्रयोःः इति शाश्वतः। पुरुपश्रेष्ठ इत्यथेः। aaga: सोऽजस्तथेति सोम 
उद्भवो यस्याः सा तस्याः सोमोद्भवायाः सरितो नम॑दायाः। रेवा तु नमंदा सोमोद्भवा | 
सेकळकन्यकां' इत्यमरः । पवित्रं पय उपस्पृश्य पीत्वा । आचम्मेत्यर्थः। उदङसुखः 
सन्निगुहीतशापाक्षिवर्तितशापात्‌। उपकृतादित्यर्थ:। तस्माखियंवदादखमन्त्रे जग्राह l | 
अ०--नुसोमः, अख्रवित्‌ , सः, तथा, इति, सोमोद्भवायाः, पवित्र पयः, उप | 
TIA, उदङमुखः, “सन्‌? निग्हीतशापात्‌ , तस्माद्‌, अञ्जमन्त्रं, जग्राह | 
वा०--नृसोमेनाखविदा तेन तथेस्युदङ्सुखेन “सता' अमन्त्रो जगृहे ॥ 
सुधा०--नुसोमः= नरचन्द्रः, ATAKE इत्यथः । अखविद्‌ = आयुधवेत्ता, स |. 
पूर्वोक्तः, अज इत्यर्थः, । तथा=्तेन प्रकारेण, तथा भवता ककथ्यतेऽख्नग्रहणाय तथेवार्द | 
करिष्यामीत्यर्थः । इति ८ इत्थम्र, उक्त्वेति रोपः। सोमोद्भवायाः = नमंदायाः, पवि 
= पूतं) पयः = जलम्‌, उपस्पृश्य = उपस्पशन इत्वा, आचस्येत्यरथः। उद्‌ङ्सुखः= | 
उत्तराभिमुखः, सन्निति शेषः नियुहीतभ्ञापात्‌ = दूरीकृतशापात्‌ आसोपकारादिति | 
भावः तस्साढकाखक्तात मिया दिस ie 
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` जग्राह = युहीतवान्‌। 
स०सोमारसोमवंशजात्पुरूरवस उद्भवति, तेनावतारितस्वात्‌ सोमोद्भवा तस्याः 
' सोमोद्भवायाः । ना सोस इव नृसोमः । अद्यं वेत्तीत्यखवित्‌ । अञ्नस्य मन्त्र इत्यख- 
' मन्त्रः तं तथोक्तम्‌ । निगृहीतः शापो यस्यासौ निगुहीतज्ञापः तस्मात्तथोच्चात्‌। 
को०--'उपस्एदति चाचामत्यसू आचसनाथके' इत्याख्या०। 
ता०-पुर्पश्चेष्ठोऽञः भ्रियं्दमार्थनां za ततस्तथाऽस्स्वित्युक्स्वा च तस्परार्थना- 
| मङ्गीङुव॑न्‌ नर्मदायाः पवित्रं जलमाचम्योत्तरामिसुखः संस्तस्मात्‌, प्रयोगसंहार- 
विभक्तमन्त्रसहितसञ्जं संमो हननामकं गुही तान्‌ । 
इन्दु:-पुरुषश्रेष्ठ, अर्खो के जानने वाळे युवराज अज ने 'जेसा आप कहते हैं 

वैसा ही दोगा, अर्थात्‌ मैं अहण करूँगा, यह कहकर नर्मदा के पवित्र जळ से 
. भाचमन करके उत्तर की ओर सुख किये हुए, जिसका झाप छूट गया था ऐसे उस 
प्रियंबद नामक गन्धर्वराजकुमार से संमोहन नामक अख को चलाने और लौटा 
' हेने के मन्त्रों के सहित ग्रहण क्रिया ॥ ५९ ॥ 
i एवं मित्रस्व॑ प्राप्तवतोस्तयोः ग्रियंवदश्रेत्रथमजश्च विदुर्भदेशान्‌ ययावित्याह-- 
| एवं तयोरध्वनि दंबय्रोगादासेदुषोः सख्यर्माचन्त्यद्देतु | 
| एकोययौ चेत्ररथप्रदेशान्सौराज्यरम्या न परो विदन ॥ ६० ॥ 
` सञ्जी०--पुवमिति। एवमध्वनि मार्गे देवयोगाद्‌ देववशादुचिन्ल्यहेत्वनिर्धायहे- 
| तुक सख्यं सखित्वस्‌ । 'सख्युर्य' इति यप्रत्ययः । आसेदुषोः आप्षवतोस्तयोमंघ्ये 
| एको गन्धर्वश्‍चेवरथस्य कुबेरोद्यानस्य्र प्रदेशान्‌ । अस्योद्यानं चंत्ररथस्‌? इस्यमरः । 
| अपरोऽज्ञः सौराज्येन राजन्वत्तया रम्यान्विद्‌ भंदेशान्‌ ययौ । 
अ०--पुचस्‌, अध्वनि, देचयोगाद्‌, अचिन्त्यहेतु, सख्यस्‌, आसेदुपोः, तयोः 
' एकः, चेत्ररथग्रदेशान्‌, अपरः, सोराउ्यरम्यान्‌, विदर्भान्‌; ययौ । 
वा०-तयोरेकेन चेत्ररथप्रदेशा अपरेण सोराउ्यरम्या विदर्भा ययिरे । 
सुधा--णुवम्‌ = इत्थम्‌ , उक्तम्रकारेणेत्यर्थः। अध्वनिन्पथि, दैवयोगात्‌ = विधि- 
| संगत्या, विधिवश/दित्यर्थ» अचिन्त्यहेतु = अतक्यतिमित्तकं, सख्यं = मित्रत्वस्‌, 
| आसेदुषोः = अधिगतबतोः, तयोः-पूर्वोक्तयो,ः अजम्रियंवद्योसंध्य इस्यर्थः। पुकः = 
| ॥ गन्धः, चेत्ररथग्रदेशानस्कुवेरोद्यानसागानू, प्रतीति शे पः। अपरः=अन्यः, अज इत्यरथः 
| सौराज्यरम्यान्‌=सुराजतया मनोरमानू,विदर्भादनविदर्भाख्यदेशान्‌, ययौ-अगसद्‌ ॥ 
| स०-अचिव्यो हेतुर्यस्य तदचिन्त्यहेतु तत्तथोक्तस्‌ । चन्नरथस्य अदेशाश्चेत्र- 
| खप्रदेशाः तांस्तथोक्तान्‌ । सुराज्ञो भावः सौराज्यं तेन रम्याः सौराज्यरम्याः 
| पॉस्तथोक्तान्‌ ॥ 
| को०-“योगः संनहनोपायध्यानसंगतियुक्तिषुः इत्य? । 

z. हु ~ ७, ~ सोम प्रिय LE 
_ ता०--थव्रंमारो AA aa पका MO KA KAL T 
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सपरोऽजश्भ ह नू प्रत जयास | हि 
इन्दुः--इस प्रकार मार्ग में देवयोग से, जिसका कारण नहीं समझा जा सकता 
ऐसा परस्पर मित्रभाव को प्रास किये हुए उन दोर्नो के मध्य में से एक अर्थात्‌ प्रिय" . 
चद्‌ चेत्ररथ नामक कुबेर के वगीचा की ओर गया और दूसरे युवराज अज भळी 
भांति शासन करने वाले राजा के सुन्दर विदर्भ देश की ओर गये ॥ ६० ॥ 
अथ नरारसमीपेऽजस्यागमनं za विदर्भाधिपतिस्तत्स्वागतार्थ aa 
गेत्य तं प्रत्युजयामेत्याइ-- á 
तं तस्थिवांसं नगरोपकण्ठे तदागमारूढशुरुप्रह षः । 
ALAMA क्रथकेशिकेन नदरश्चन्द्र म्रवुद्धोमिरिवोमिमाली ॥ ३१॥ 
सञ्जी०--तसिति । नगरस्योएकण्ठे समीपे तस्थिवांसं स्थितं तमजं तस्याजस्याः . 
रामेनारामनेनारूढ उत्पन्नो गुरुः प्रहपों यस्य स क्रथकेशिकेन्द्रो विदर्भराजः । प्रशद्धो- 
मिंरूमिमाली समुद्रश्चन्द्रसिव प्रस्युजयाम ॥ 2 
अ०--नगरोपकण्ठे, तस्थिवासं, तं, तदागमारूढगुरुप्रदर्ष, क्रथकेशिकेन्द्र:, प्रवू- . 
द्वोर्मिः, ऊर्मिमाली, चन्द्र मिव, KATA । वा०--तस्थिवान्‌ू स॒तदारासारूड्युरू | 
प्रहर्पण क्रधकेशिकेन्द्रेण प्रवृद्धोमिमालिना चन्द्र इव NIA । 
सुधा--नगरोपकण्डेटपुरान्तिके, तस्थिवांसं-क्ृतावस्थानं, स्थितसित्यर्थः । तस्‌ = 
पूर्वोक्तम्‌, अजमिस्यथः । तदागमारूढगुरुमहर्पः = पूर्वोक्ताजागमनप्रादुभूंतानद्पप्र- | 
मोदः, अजागमनेनातीवग्रमोद्युक्त इत्यर्थः । ऋषकेशिकेन्द्रः = विदर्भदेशाधिपतिः 
भोज इत्यर्थः । प्रवृद्धोर्मिः = समेधिततरङ्गः, ऊर्मिमाळीन्तरङ्गपङिक्तशाली, उद॒धिरि- 
्यर्थः। चन्द्रम्‌, इव = यथा, प्रत्युजगाम = गरत्युद्ययौ ॥ 
स०_-नगरस्योपकण्डो नगरोपकण्ःः तस्मितथोक्ते । तस्यागमस्तदागमः तेनाः 
2 Sa प्र्ह्पो Ya स तदागमारूढगुरुपहपः । कप 
केष्विन्द्र न्द्रः। i :। ऊर्मिणां माळोमि- 
za यि कपि इ उम॑यो यस्मिन्‌ स तथोक्तः। ऊर्मिणां म 
को०--*उपकण्ठान्तिकाभ्यर्णाभ्यग्रा अप्यभितोऽच्ययम्‌'इति । “भङ्गस्तरङ्ग ऊर्मि- 
चो? इति चाम० । “माळा तु पङ्क्तो घुप्पादिदामनि? इत्यने० । 
ता०-यथा समुद्र उदित पूणंच्द्रमबछोक्य तदाङिङ्गनोस्कतया प्रबृद्धोमिः ag 
दृच्छति, तथव विदर्भाधिपदिर्नगरसमीपस्थितमजे gal तददळोकनोत्कण्ठितः सन". 
तिप्रमोदयुक्तस्तत्स्वागताथ स्वयं स्वसदनाब्िगंत्य तं प्रत्युज्ञगाम । 
इन्दु:--नगर के समीप में स्थित उन युवराज अज के आगमन से उत्पन्न हुए 
अत्यन्त हर्ष से युक्त विदर्भ देश के महाराज भोज, जैसे बढ़ी हुई छहरा वाळा | 
Uga चन्द्रमा के उदय होने से अत्यन्त आनन्दित हो उससे मिलने के लिये जाता | 
` है चेसे ही मिलने के लिये गये ॥ ६१ ॥ 
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अथ विद्भेश्वरोऽग्रय'यी सूत्वा माग ui सादरं स्वपुरं अवेश्य TA: 

सन्नुपाचरद्त्याह-- 
प्रवेश्य चेन gaand नोचेस्तथोपाचरदूपितश्रोः । 
मेने यथा तत्र छनः समेतो वैद्भमागन्तुमज ग्रहेशभ्‌ ॥ ६२ ॥ 

सक्षी ०--प्रवेश्‍वेति। एनमजमग्रयायी । सेवाधसँण पुरो गचछ्नित्यर्थ:। नीचचेनंत्रः 
पुरं प्रवेश्य अवेश कारयित्वा ग्रीत्याऽपिंतश्चीस्तथा तेन प्रकारेणोपाचरदुपचरितवान्‌ । 
यथा येन प्रकारेण तत्र पुरे समेतो मिलितो जनो बंद भोजसागन्तु प्राधूर्णिक मेने । 
अजं ग्रहेशं गृहपतिं सेने । 

अ०--पुनस्‌, अग्रयायी, नीचः, पुरं, प्रवेश्य, 'प्रीत्या' अर्पितश्वी तथा, 
उपाचरत्‌, यथा, तत्र, समेतः, जनः, वंद॒भेम्‌, आगन्तुस्‌, अजम्‌, Teu सेने ॥ 

वा०--एुपो$य़रयायिनाडर्पितश्रिया तथोपाचंयत यथा तत्न समेतेन जनेन वेदर 
आगन्तुसनेञ्जो गृहेशो सेने ॥ 

सुधा०--ए नं-पूर्वोक्तम, अजमिव्यर्थः । अग्रयायी=पुरोगामी, यथा स्वामिनो$ओं 
वर्म दर्शयन्‌ सेवको याति तथैव पुरो गच्छुन्‌, विद्र्मेधर इत्यर्थः । नीचेम्ननम्रः ससि- 
ति शेपः । पुरं = नगरं, प्रवेश्य = प्रवेशं कारयित्वा, अर्पितश्रीः=दृत्तरच्मीकः, NA 
सर्वाः afa सम्पदः समप्यत्यर्थः । तथा = तेन प्रकारेण, उपाचरत्‌पय चरत्‌) 
सेवां कृतवानित्यर्थः । यथा = येन अकारेण, तत्र = तस्मिन्‌, पुर इत्यर्थः, समेतः = 
सङ्गतः, जनः = लोकः, चे द॒ = विदर्भाधिपति, भोजमित्यर्थः, आगन्तुम्‌ =अभ्यारातं, 
युहागतमिस्यर्थः । अजं = रघुतनय, गुदेश = गुहस्वामिनं मेने = ज्ञातवान,॥ _ 

स०--अग्ने याइ झीळमस्यासाबग्रयायी । अर्पिता ्रीयेंन सोऽपिंतश्चीः । गुहस्य 
इति गृहेशः तं ग्रहेरास्‌ । | 

को०- “स्युरावेशिक आगन्तुरतिथिनां ग्रहागते' इत्य० ॥ EER 

ता०--बिदुर्भाधिपतिर्मोजः सेवकचत्‌ पुरो गच्छुन्नेनमजे नगराभ्यन्तरं सादरं 
समानीय सवाः सम्पदस्तदधीनीकृत्येव नम्नः संस्तथाः परिचचार यथा स्वयंवरं 
Raa नगरान्तरास्समायातास्तत्रव्याश्च जना आगन्तुकमज गुहस्वामिने से निरे, 
गुहस्वासिनं विदर्भाधिपज्ञागन्तुकं मे निरे ॥ 3 १ 

इन्दुः०--उन अज के आगे २ जाते हुए नत्र मोज महाराज उन्हें नगर अवेश 
कराकर प्रेम से सारी सम्पत्ति अर्पण राळ उस तरह उनकी सेवा करने ल्गे 
जिस तरह वहाँ पर इकदठे हुए छोगों ने धिपति को आगन्तुक (मेहमान) 

अज को घर का मालिक समझा ॥ ६२॥ पर 

अधाजो भोजराजपुरुपनिर्दिटां रम्यां नूतनोपकार्यामध्युवासेत्याह--- 
.तस्याधकारपुरुघः TA: Mei o 
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रम्यां रघुप्रतिनिधिः स नदोपका्या 
बाल्यारपरामिब दशां सदनोऽध्यु्ाछ !! $३ ॥ 
सञ्ज०-तस्येति । रघुप्रतिनिबिः रघुकरुपः । रघुतुस्य इत्यर्थः। उक्तं च दण्डिना 
साइश्यवाचकप्रस्तावे 'कल्पदेशीयदेश्यादी ग्रख्यप्रतिनिधी अपि’ इति। सोऽजः 
ग्रणतेर्नमस्कृतवद्भिः। कतरि क्तः । तस्य भोजस्याधिकारो नियोगस्तस्य पुरुषेः । 
अधिङतैरिस्यर्थः । प्रदिष्टां निर्दिष्टां magra वेद्यां विनिवेशितः पूर्णकुम्भो 
यस्यास्ताम्‌ । स्थापितमङ्गलकलशामित्यर्धः । रम्यां रमणीयां नवोपकार्यां नूतन- 
राजभवनम्‌ । 'उपकार्या राजसझन्युपचारचितेऽन्यवतः इति विश्वः । मदनो 
वात्यास्परां, शोशवाद्नन्तरां दशामिव। योवनमिवेत्यर्थः। अध्युवासाधिष्टितवाच्‌। 
तत्रो पितवानित्यर्थः । “उपान्वध्याङ वस: इति कर्मस्वम्‌ । 
अ०--रघुप्रतिनिधिः, सः, प्रणतँः, तस्य, अधिकारपुरुषेः, प्रदिष्टं, प्राग्द्वारवेदि- 
विनिवेदितपूर्णकुम्मां, रम्यां, नवोपकायां, मदनः, वाल्यात्‌, परां, दशाम्‌, इव) 
अध्युवास ॥ वा०-रघुप्रतिनिधिना तेन प्रदिष्टा. आग्द्वारवेद्विनिवेशितपुर्णकुम्भा 
रम्या नवोपकार्या मदनेन वाल्यात्‌ परा दशेवाध्यूपे ॥ $ 
इषा०-रघुम्रतिनिधिः = दिळीपसूनुप्रतिमः, रघुसद्दशः इत्यर्थः। सः = पूर्वोक्तः 
अजः इयर्थः । प्रणततःनप्रणमद्भिः, तस्य = पूर्वोक्तस्य, विदर्भाधिपस्य भोजस्येस्यर्थः। 
अधिकारपुरुपेः = नियुक्तनरैः, गृहागतानां परिचर्यायां नियुक्तेजनेरिस्यर्थ:। प्रदिस 
निर्दिष्टां, गारङ्वारवे दिविनिवेस्ितपूणकुम्मांन्प्रथसद्वारवच्तिपरिप्क्कतमूतळस्थापितमङ्ग 
gazi, रम्यां = मनोहरां, नचोपकार्या = नूतनराजसदनं, मदनः = स्मरः, वाल्यातर 
शेश्षवात्‌ , पराम्‌ =उत्तराम्‌, अन्तरामित्यर्थः। दशास्‌ = अवस्थां, यौवनमित्यर्थः । 
इव = यथा, अध्युवास = अध्यवात्सीत्‌ , निवासं कृतवानित्यर्थः ॥ 
स०--अधिकारस्य़ पुरुपाः अधिकारपुरुपाः तेस्तथोक्तः । प्राउद्वारस्य वेदिः प्राग्द्वारं 
वेदिस्तत्र निविधेशितः ग्रागद्वारवेद्विनिवेशितः स पूर्णकुम्भो यस्यां सा ग्राग्द्वारवेदि- 
चिनिवेशितपूर्णकुम्भा तां तथोक्तास्‌। रघोः प्रतिनिधिः रघुप्रतिनिधिः। नवा चासा- 
चुपकार्या नवोपकार्या तां तथोक्तास्र । वाळस्य साचो बाह्य तस्माद्वाल्यात्‌ ॥ 
को०--'प्रक्रिया स्वधिकारः स्यात्‌? इत्य० । 'खी द्वाद्दार प्रती हार” इत्य० । “मदनः 
सिक्थक्के स्मरे । जळे वसन्ते त्तरे? इत्यने० ॥ ; 
ता०--अजो महाराजभोजेनागन्तुकानां सेवायामधिकृतेः पुर्पेनिरदि्टं दारवेद्याँ 
गरतिष्ठपितेमङ्गळार्थकजळपूर्णकुम्भेः सुशोमिते रम्ये पटनिमिते राजसद्ने तथा निवासं | 
कृतवान्‌ , यथा AGA युवावस्थायां निवसति ॥ 
इन्दुः-रघु के तुल्य युवराज अज ने नमस्कार करते हुए, उन विदुर्भाधिपतिं 
भोज के नियुक्त किये हुए पुरुषों से बतळाये हुए, जिसके प्रधान द्वार के आगे वेदी पर 


जळ से सरे मङ्गल कलश रखे हुए हैं; पेसे सुन्दर 3 राजाओं | 
CC-0.In Public oO इ ऐसे सुन्दर (वी कपड़े के बने हुए, २ |: 


सर्गः ] सञ्चीविनी-पुन्धदुटीकात्रयोपेतम्‌ । ya 
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के रहने के योग्य मण्डप में, जेसे कामदेव वाल्यावस्था के वार्‌ युवावस्था में 
निवास करता हे उसी भांति निवास किया ॥ ६३ ॥ 


अथ रात्रौ कन्यारलमिम्दुमतीं लिप्सुरजश्रिरेण निद्रावशो बसूवेत्याह-- 
तत्र स्त्रयंबरससाहृतराजलाकं कन्याललाम #मनीयमजस्य लिप्सोः | 
भावावबोधकलुषा दयितेष रात्रौ निद्रा चिरेण नयनाभिमुखी बभूब ॥ 
स॒ञ्जो०--तत्रेति । तत्रोपकार्यायां स्वर्यंबरनिमित्तं समाहृतः सम्मेलितो राजलोको 
येन तत्कमनीयं स्पृहणीयं कन्याललाम कन्यासु श्रेष्ठम्‌ । 'रळामोऽस्री छलामापि 
प्रभावे gA ध्वजे । श्रेष्ठसूपाशुण्डश्वङ्गपुच्छुचिह्वाश्वछिङ्गिषु' इति याद्वः । ferat- 
लंव्धुमिच्छी: । रमेः सन्म्तादुग्रत्ययः । अजस्य भावाववोधे पुरुपस्याभिग्रायपरिज्ञाने 
कछंपाऽसमर्था दयितेव रात्री निद्रा चिरेण नयनाभिसुखी वभूव। “राजानं कासिनं 
चौरं प्रविशन्ति प्रजागराः इति भावः। अभिसुखीझव्दी डीपन्तरच्ब्यन्तो वा ॥ 
अ०--तत्न, स्वयं वरसमाहृतराजलोक, FATSA, छिप्सोम अजस्य सावाव- 
वोधकलपा, दयिता, इच रात्रो, निद्रा, चिरेण, नयनासिसुखी बसूच ॥ 
वा०--तत्र स्वयंवरसमाहृतराजलोकं कमनीयं कन्याललाम छिप्सोरजस्य 
भावाववोधकछुषया दयितयेव रात्रौ निद्रया चिरेण नयनाभिसुख्या बभूवे ॥ 
चुधा--तन्न = पूर्वोक्ताया, नवोपकार्यायामित्यर्थः। स्वयंवरसमाहृतराजलोकं= 
स्वयंवरार्थसंगमितनृपजनं, स्वयंवरार्थं देशान्तरसमाहूतराजगणसस्मेळनकारीस्यथः i 
कमनीयम्‌ = असिळपगीयं, कन्याळळाम = नारीक्रेष्ठस्‌, इन्दुमती मित्यथः । छिप्सोः= 
अभीप्सोः, प्राप्तुमिच्छो रित्यर्थः । अजस्यन्रघुसूनोः भावाबदोधकछुपा=आशयपरि- 
ज्ञानाविला, पुरुपाश्यज्ञानेञ्यमेत्यः । दयिता = प्रिया, काचिद्‌ रमणीत्यथः। इव= 
यथा, रात्री = रजन्यां, निद्रा = स्वापः चिरेण = वहुक्षगानन्तर, नयनाभिसुखी=नेत्र- 
WAHA, वभूव = अभूत्‌ ॥ कळ 
स०--राज्ञां लोको राजलोकः स्वयंवरार्थ समाहृतः स्वयंयसमाहृतः राजः 
लोको येन तत्‌ स्वयंवरसमाहृतराजलोकम तत्तथोक्तम्‌ । कन्यासु छकाम कन्याळळाम- 
तत्तयोक्तम्‌। भावस्याववांध सावाववोधस्तत्र कळुपा सावाववोधकलुषा । नयन- 


योरमिमुखी नयनाभिझुखी । ड 
को०--“सावः सत्तास्तरभावाभिम्रायचेष्टाऽऽत्मजन्मसु । क्रियाळीलापदाथएु विभू: 
| तिइघजन्तुषु । रत्यादौ च' इति मे०। 'अभीष्टेऽभीष्सितं हृद्यं दयितं वज्ञभं प्रियम्‌? । 
इति । 'स्याञ्चिद्रा शयनं स्वापः इति 'चा० 1 3 Š 
ता०--यस्य प्राप्त्यथ देशान्तरेभ्यो$नेकशो राजानो निमन्त्रिताः सन्तः समवेताः 


| asia कन्यारलस्य ग्रातिविषयकचिन्ताग्रस्ततयाञ्जो रात्रो बहुमुहूर्चानन्तरं निद्रितो 
WT 


ui रुवयंचर मे जिस के लिये राजा छोग एकत्र 


३० रघुवंशमहाकाव्यमू- [ पञ्मः- 
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किये गये हैं, ऐसे सर्वा के चाहने योग्य कन्याओं में श्रेष्ठ उस इन्दुमती के पाने की 
इच्छा रखने चाळे अज के अभिप्राय के जानने में असमर्थ gon नवोढा नायिका की 
भांति निद्रा रात में बहुत देर के वाद आंखों के सम्मुख अर्थात्‌ आंखों सें आई ॥ 
अथ रात्रा बहुसुहूर्चानन्तरं मसुसमजं वन्दिपुत्राः स्तुतिपाठेरुपसि प्रवोधयामा- 
सुरित्याह-- ; 
त कणभूपणनिपीडतपीबरांस॑ शय्योत्तरच्छदबिमढकशाङ्गरागम्‌ | 
सूतात्मजाः सवयसः प्रथितप्रबोधं प्राचाधयन्नुघसि वाग्मिर्दारवाच: ॥ 
सद्घी०--तमिति । क्णसूपणाभ्यां निपीडितो पीवरो पीनावंसौ यस्य तस्‌। झाय्या- 
या उत्तरच्छुदस्योपर्यास्तरणवद्स्य विमर्देन घर्षणेन कृशो विरछोऽङ्गरागो यस्य तम्‌ । 
न स्वङ्गनासङ्गा.दृति भावः । प्रथितप्रवोधं प्रकृष््ञानंतमेनमजं सवयसः समानवयस्क्रा 
उदारवाचः प्रगइभगिरः सूतात्मजा चन्दिपुत्राः aka इति वा पाठः । 'बेता- 
Ra बोधकराः' इत्यमरः । वाग्मिः स्तुतिपाठेरुपसि प्रावोधयन्प्रवोधयामासुः ॥ 
_ अ०--कर्णभूपणनिपीडितपीदरांसं, | 
स सवयसः, उदारवाचः, सूतात्मजाः, वाग्भिः उपसि, आदो धयन्‌ ॥ 
_ वा०-कणभूपणनिपीडितपीचरांसः शय्योत्तरच्छदविमर्दक्शञाङ्गरागः प्रथित- 
अबाधः सः सवयोभिरुदारवाग्मिः सूतात्मजेवारिभिरुपसि प्रावो ध्यत ॥ 
द ` हे रास = अवणाउङ्वारमद्तिपीनस्कन्ध, IET- 
कद नसदकशाङ्गरागन्तक्पो प्यास्तरणपटसङ्घपणनिर्खषटकस्तूरिका5्धङ्घरागं, प्रथित- 
अवो घे = विशच॒तज्ञानं, अद्नष्टज्ञानशाछिनमित्यथ; । ते? म म 
सवयसः 5 ठुस्यवयस्काः, उदारवाचःमप्रौढगिरः, सूतात्मजाः=वन्दिपुत्राः । चारिभिः= 
स्तुतिबचनेः उपसि = अत्यूपे, प्रातःकाळ इत्यर्थः । प्रावोधयन-प्रवोधयन्ति स्म ॥ 
हाले कणभूपणे ताभ्यां निपीडितो कर्णभूपणनिपीडितौ तो पीव- 
र्‌ यस्य स॒ कणभूपणनिपीडितपीवरांसः । तं तथोक्तम्‌। झय्याया उत्तरच्छदः 
शय्योत्तरच्छुदः तस्य विमदः इय्योत्तरच्छुदविमर्दः तेन कृञः शय्योत्तरच्छुदविमद- 
इस्तः सोञङ्गरागो यस्य स शय्योचरच्छुदुविमर्दक्शाङ्गरागः। तं तथोक्तम्‌ । सूताना- 
सात्मजाः सूतात्मजाः। समानं चयो येषां ते सवयसः। प्रथितः प्रवोधो यस्य स 
pm तं Ta 1 उदारा वाचो येपां त उदारवाचः ॥ 
--पीनपीच्नी तु रू ड “असः घे २ इति 
हे०1 उदारो दमलो मि य इति दिर If Ni र 
__ ता०--अथ YA चिरेण प्रसुसस्याजस्य स्थूऊमंसद्वयं कर्णभूपणद्वयेन पीडिततयां 
रेखाऽङ्कितं, पयङ्कस्यो पर्यास्तरणवख्नस्य संघर्पणेन कस्तूरिकाऽऽच्ङ्गरागो निर्टेरश्राभू- 
ताम, तमजं प्रातःकाळे वन्दिपुत्रा मनो हरेः स्तुतिपादेः प्रबोधयामासुः ॥ 
__ इन्दु:-दोनों कानों के भूषणा से जिसके मोटे-मोटे दोनों कम्मे दव गाये, हे, और 
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शय्या के ऊपर विद्धाने के चादर की रगड़ से जिसके अङ्ग सें लगे हुए कस्तूरी आदि 
अङ्गराग झड़ गये तथा जो उत्तम ज्ञान-सम्पन्न हैं, ऐसे उन युचराज अज को 
समान अवस्था वाले, मगल्भता के साथ वात करने वाले बन्दियों के पुत्र स्दुति-- 

वचर्नो को कह कर जगाने लगे ॥ ६५॥ 


अजे प्रवोधयितुकामाः स्तुतिवचनानि नवन्तो व Ragar आदौ निद्र j 
ग्रवृशंयन्तीस्याह-- युवन्त यन्दिएुत्रा आदो निद्वात्यागे हेतुं 


ात्रिगंता मतिसदां बर ya शय्यां 


धात्रा feda नलु धूजंगतो विभक्ता | 
तामेकतस्तब बिमति गुदर्विनिद्र- ड 
स्तस्या भवानपरधुयंपदावलम्बी ॥ ६६ ।।४/ 


भवान्‌ , अपरशुर्यपदावलम्वी, भव ॥ वा०--हे मतिमतां वर ! राध्या गतया सूयते 
“स्वया? शय्या सुच्यतां घाता जगतो धुरं Raa विभक्तवान्‌ ननु सेकतस्तव गुरुणा 

द्रेण "सता? भ्रियते, तस्य भवताअपरधुर्यपदावछस्विना “मूयताम्‌? ॥ 

सुषा०--मतिमतां = ुद्धिसतां, वर २ श्रेष्ठ !, हे अज! इयर्थः । रात्रिः = निशा, 
गता = व्यतीता, अतः शय्यां = तरपं, सुञ्च= त्यज, जागृहीत्यर्थः । धात्रा = वेधसा, 
जगतः > छोकस्य, एयिव्या इत्यर्थः । भूः= भारः, प्रथ्वीपालनरूपो भार इत्यर्थ: । 
द्विधा = द्विपकारिका, पुव = अवधारणे ऽथे, उभयोरेवेत्यर्थः, । विभक्ता = विभज्य 
स्थापिता, ननु = खलु, तां = पूर्वोक्ता, जगतो चुरमित्वर्थः। एकतःन्पुककोरौ, तव = 
भवतः, गुरुः=पिता, रघुरित्यर्थः । विनिद्रःनस्यक्तस्वापः, आलस्यशून्य इत्यथः । सन्‌। 
विमतिं = वहति, तस्याः = पूर्वोक्तायाः, धुर इत्यर्थः । भवान्‌ = स्वस्‌, युवराजोञ्ज 
इ अपरधुयपदावलस्बी=इतरधुरीणस्थानाश्रयी, भवेति शेपः। ततस्त्यक्तनिङ्रो 


TA: 1 न डि उभयवहनयोग्यं भारमेक एव कश्चिद्दोद समथो भवतीति भाव: ॥ 
₹०--मसतिरस्यास्तीति मतिमान्‌ तेपां मतिमतास्‌। वियता निद्रा यस्य स विनि- 
३१ उरं दहतीति. पद्म अपर ततद्‌ iTe as 
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Rad शीलसस्वेत्यपरछुय पदावलम्बी ॥ 


को०--'शय्या तल्पे शव्दगुम्फे' इत्यनेकार्थसंग्रहः ॥ 
ता०- हे तीचगमते ! गत्रिरव्यंतीता$तस्स्वं शय्या परिउयज्य विनिद्रो भव, 


विधाता एथ्वीपालनरूपकार्यभारं द्विधा विभज्य त्वयि त्वत्पितरि रघो च स्थापित- 
चान्‌, स्वस्पिता तु विनिद्रो भूत्वा सम्प्रति स्वस्मिन्‌ न्यस्तं कार्यभार वहन्‌ सन्‌ 
पृथ्वी रक्षति किन्तु त्वं शयितोऽसि, अतो नेदखुचितं, ततस्त्वमपि स्वकीयं काय भारं 
चिनिद्रो भूरचा वहन्‌ सन्‌ एथ्वीं पालय ॥ 
इन्दुः हे बुद्धिसार्नो मे श्रेष्ठ अज | रात वीत राई, अतः शब्या को आप छोड़, 
अर्धात्‌ निद्वात्याग करक उठे, क्योंकि ब्रह्माजी ने उगत के पालन का भार दो ही 
हिस्सों में वाट कर रखा हे, उसमें से एक हिस्से के कार्यभार को आपके पिता रघु 
सहाराज निद्रा त्याग कर वहन कर रहे हें और आप भी उस जगत्पालनरूप कार्य- 
भार के दूसरे हिस्से के भारवहन करने वाले के स्थोन का अवलम्बन करें, अर्थात्‌ 


आप भी उठकर अपने हिस्से के भार को वहन करते हुए प्रथ्वी-पाळन करें । 
क्यॉकि--दो का भार एक नहीं उठा सकता है ॥ ६६॥ 


अथ चन्दिएुत्रा अजस्य निद्रास्यागे हेतुभूतं निश्ाऽत्रसानमेव चन्द्रस्यास्तमितत्वेन 
संसूचयन्त आहुरित्याह-- 
निद्रावशेन भबताऽप्यनपेच्यमाणा पयुस्सुकत्बमबल्ञा निशि खण्डितेव। 
लक्षमं विनोदयति येन दिगन्तलम्बी सोऽपि त्वदाननरुचिबिज्ञहात 'चन्द्रः॥ 
सञ्जी_चन्द्रोरविन्द्राजचद्नाद्यो ळचमीनिवासस्थानानीति प्रसिद्धिमाश्रित्यो- 
च्यते। निद्रावशेन निद्राऽधीनेन । स्त्यन्तरासङ्गोऽन्र ध्वन्यते | भवतः Tama 
मपि । स्वय्यजुरक्तत्वमपीत्यर्थः। 'प्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया च! इति सप्तम्यर्थे 
तृतीया । अपिशद्द्र द्विपयानुरागस्यानपेत्तत्वद्योतनार्थः। निश्ञि खण्डिता भ्तरन्या- 
सङ्गज्ञानकळुपिताऽवलेव नायिकेव । 'ज्ञातेऽन्यासङ्गविङृते खण्डितेण्यांकपायिता' 
इति दशरूपके । अनपेच्यमाणाऽविचारयन्ती सती । उपेच्यमाणेस्यर्थः । 'हानवेचय- 
माणा? इति पाठे निद्रावशेन भवताऽनवेच्यमाणाऽनिरीचयमाणा । कर्मणि ज्ञानच । 
लचमीः मयोजककत्री येन प्रयोज्येन चन्द्रेणाप्युत्सुकत्वं त्वद्विरहनेद्नाम्‌ । 'कालाक्ष- 
सस्वसोत्सुकयं मनस्तापउ्वरादिकर्‌'इत्यलङ्कारे। विनोदयति निरासयतीति योजना, 
शेष पूर्ववत्‌ । ( नाथस्त्वथाँपपत्तिमपश्यन्निस पल्प ष्ट )। रूच्रमीर्यंन चन्द्रेण 
सह । त्वदाननसद्दात्वादिति भावः। विनोदयति विनोदं करोति। बिनोदशब्दात्‌ 
"तत्करोति तदाचष्टे' इति गिच्यत्ययः । साइरयदर्शनादयो हि विरहिणां विनोदः 
स्थानानीति भावः । स चन्द्रोऽपि दिगन्तलम्वी पश्चिमाङ्ञां गतः सन्‌ अस्तं गच्छुन्निः 
त्यर्थः । अत एवं त्वदाननरुचिं बिजहाति। त्वन्मुखसाइश्यं त्यजतीत्यर्थः । अतो 


__ निद्रां विहाय तां छचसीसनन्यशरणां परिग्रहाणेति भाव; | : 
y र ya Maha Vidyalaya Collection. 
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अ०-निद्रावशेन, अवता, पुत्सुकत्वस, अपि, निशि, खण्डिता,, अवका, इव,' 
अनपेच्यमाणा, 'सती, Sah, येन, 'पयुत्सुकत्व' विनोद्यति, सः, चन्द्र, अपि. 
दिगन्तळम्वी, सन्‌, त्वदाननएचिं विजहाति। aro —निद्वावशेनःसवता पर्युत्सुक 
स्वमपि निशि खण्डितयाऽवळ्येवानपेषयमाणया 'सत्या, ळदम्या थेन igr? 
विनोद्यते, तेच चन्द्रेणापि, दिगन्तळम्बिना ‘aar स्वदाननरुचिविहीयते । 

सुधा--निद्रावशेन = स्वापायत्तेन, निद्राव शंगतेनेत्बर्थः। अवता = स्वया, अजेने- 
स्यर्थः । पर्युस्सुकस्वस्‌ = अस्यौद्सुक्यस्‌, अपि = युक्तपदार्थ, निशि = रात्रौ, खम्डिता= 
भत्त्रन्यासङ्गज्ञानकलुपिता, अवका = नायिका, इव = यथा, अनेपचयमाणा=अनवे- 
चयसाणा, उपेक्षिता क्रियमागेत्यर्थः | सती । रूच्सीः-श्री:, झो मेत्यर्थः । येन-चन्द्रेण 
पयुत्सुकर्वम्‌=अत्योस्सुक्यं, विरहवेदनामिस्यर्थः। विनोदयति-द्रीकरोति, अथवा 
येन5चन्द्रेण सहेति शेषः । विनोदयति = विनोदं करोति। सः = पूर्चेक्तः, विनोद- 
साधनभूत इस्यर्थः। चन्द्रः=इन्दुः, अपिरसमुच्चये$थ, दिगन्तळम्वी=पञ्चिमाञचाप्रान्ता 
श्रयी, अस्तंग्राप्जुचन्नित्यर्थः। सन्‌ । स्वदाननरूचि भवन्सुखकान्ति, त्वन्छुखलाहश्यमि- 
त्यर्थः | विजहा तिम्ध्यजति, अतो निद्रां त्यक्त्वा निराश्रया लचमीमङ्गीकुर्विति भावः! 

स०--निद्राया यशो निद्राबशः तेन तथोक्तेन । अपेच्यत इत्यपेचयमाणा नापे- 
च्यमाणेत्यनपेच्यमाणा। दिशासन्तो दिगन्तः तं लम्बितं ज्ञीलमस्येति दियन्तळम्ची । 
तवाऽननं त्वदाननं तस्य रुचिशधदाननरुचिः तां तथोक्ताम्‌ । 

को०-- वशो ज नस्प्हाऽऽयत्ते स्वायत्त्बमरसुस्व थोः ।इत्यनेकार्यसंग्र ह:। “स्रीयो पि- 
दबका योपा? इति । 'वकप्रास्ये वदनं तुग्डमाननं रूपने सुखम्‌? इति चामरः। 

ता०--रात्री त्वयि सुसे सति या तव प्रेयसी लच्मीः खण्डिता नायिकेव स्त्रामिन 
स्वां निद्रार्पायामन्यस्यां कस्यांचिद्रमण्यासिव संसक्तं ज्ञास्वाऽत एव विषण्णा सती 
स्वमनोविनो दार्थ त्वन्सुवसादृश्यं भजमानं यं चन्द्र समाश्नितबती, सोऽपि चन्द्रः 
इदानीमस्तं यात्यत एव निराश्नयामनन्यशरणां तां लचमी निद्रा परिस्यञ्याङ्गीङुर्‌ ॥ 

इन्दुः-निद्रारूपी रमणी के अधीन हुये आप के विपय में अपनी अनुरक्त की 
तरफ रात्रि में खण्डिता नायिका की भांति कुछ ध्यान नहीं देती हुई, अतः खिन्नचित्त 
होती हुई लचमी {जल चन्द्रमा के साथ अपने सन को बहलाती थी, वह चन्द्रमा 
भी इस समय पश्चिम दिझा के अन्त में जाता हुआ अर्थात्‌ अस्त होता हुआ तुम्हारे - 
सुख की कान्ति की भांति जा अपनी कान्ति है, उसको छोड रहा है, अर्थात्‌ कान्तिः 
हीन हो रहा है । अतः निद्रा को छोड़ कर आप जिक्षका कोई आश्रय नहीं है, ऐसी 
उस ळचमी को ग्रहण करे अथात्‌ उठें ॥ ६७॥ 

अथ निशाउवसानयोतकः कमळानां दिकासोऽभूदित्यतस्तव नेत्रकभळयोरप्यु- 
न्मीळनं सञ्चुचितमिति aaa वन्दिपुत्रा आहुरित्याह-- E 
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प्रस्पन्दमानपरुषेतरतारमन्तश्चक्षुस्तच प्रचलित भ्रमर च पद्मभू ॥ ६८ ॥ 
सनी०--तद्वल्णुनेति । तत्तस्साज्लडसीपरिग्रहणाद्ठल्युना सनोझेन । 'वल्यु स्थाने 
मनोज्ञे च वर्ण भापितमन्यवत्‌? इति विश्वः । युगपत्तावदुन्मिपितेन युगपदेवोन्मी- 
लितेन सच्चो द्वे अपि परस्परतुळामन्योन्यसाइश्यमघिरोहतां प्राप्नुतास्‌ । mai 
लोट] के द्वे? अन्तः प्रस्पन्इमाना चळन्ती परुपेतरा लिग्धा तारा कनीनिका यस्य 
तत्तथोक्तम्‌ । `तारकाऽचगः कनीनिका’ इत्यमरः। तव ag: अन्तः प्रचलितश्रमरं 
Huu WA । युगपढुन्मेषे सति सम्पूणसाइश्यलाम इति भावः । 
अ०--तदू, वण्गुना, युगपत्‌ , तावद्‌, उन्मिषितेन, सद्यः, द्वे, परस्परतुराम, 
अधिरोहताम्‌ È इ? अन्तः प्रस्पन्दमानपरुपेतरतार, तव, चञ्चः, अन्तः? प्रचलित- 
अमरं, पञ्चे, च। वा०--द्वाभ्यामपि परस्परवुळाऽधिरुह्यतामम्तःम्रस्पन्द्मानपरुषेतर- 
तारेग तव चुपाऽन्तःग्रचरितञ्जमरेण पश्नेन च ॥ 
सुधा--तदू = तस्माद्‌ हेस्व्थेऽन्ययमेतद्‌ । रूचम्रीपरिग्रहणादित्यर्थः। वल्गुना= 
मनोज्ञेन, सुन्दरेणेत्र्थः। युगपद्‌ = एकदा एकस्मिन्‌ कार इत्यर्थः । वावद्‌ = एव, 
अवधारणेऽ्ऽन्ययसेतद्‌ । उन्मिषितेन = उन्मीलितेन, 'पद्मपत्षे' विकसितेन, सद्यः = 
सपदि, दवे उभे, नेत्रकमले इत्यर्थः! अपि =युक्तपदार्थ, परस्परतुळास्र = सिथः सा“ 
शयन, अधिरोहतास्‌ = अधितिष्ठतां, आप्ुताभित्यर्थः । के दवे ? अन्तः = मध्ये, 
ब्त ७ यस्यान्ना = कायं [] | 0 =~ ७ a . 
च = सद्ुञ्चयेऽथ ॥ मचडितअमरं-चढद्द्विरेफ, पच = कमलं, 
उ०--परस्परयोस्ठुछा परस्परतुझा तां तथोक्ताम्‌ । परुपादितरा परुपेतरा प्रस्प- 
न्द्साना परुपेतरा तारा यस्य तत्तथाक्तम । अचलिता भ्नमरा यस्मिस्तत्तथोक्तस्‌ । 
को०--युगपदेकदा? इत्यमरः । यावत्‌ कात्स्न्यञ्वधारणे | प्रशंसायां परिच्छेदे 
मानाधिकारसम्प्रमे' इति मेदिनी । 'तुळा साइश्यमानयोः । गृहाणां दारुवद्वायां 
पीठिकायासपीष्यते । राशौ पलशते भाण्डे’ इत्यपि ॥ Sak 
To men eA कमळानि तिस 
रास्छुन्ति, अतो यदि भवानप्यस्मिन्नेव चणेऽन्तअचडन्नीळकनी निकायुक्तं नेत्रद्वयं 
सञचुन्मीलयतु तहि युगपदेवोन्मीछितेन विकसितेन च त्वन्नेत्र कसळं च, एते È 
अपि परस्परसाइर्यं ग्राप्नुयातास्‌, अतो नेत्रोन्मीळनं कुरु यतः जल्ला विकासे. 
नासन्नसूयोंद्यो छच्यते, सूयोंदये सति च शयनं निपिद्धस्‌ ॥ 
इन्दु इस ( छचमी के स्वीकार करने के) कारण से सुन्दर जो साथ ही साथ 
` पुक ही क्षण में आंखों का खुळना और कमळ का खिलना ये दोनों ब्यापार हैं, उनसे 
शीघ्र उसी क्षण में दोनों ही परस्पर एक दूसरे की वरावरी को प्राप्त करें, वे दोनों, 


| : कौन 1 पळू तो भीतर कुछ २ चढती हुई चिकनी ती ana आँखें 


ai] सञ्चीविनी-सुघेन्दुटीकात्रयोपेतम्‌ | ६% 
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और दूसरे भीतर कुछ २ चलते इए सरी से युक्त कम, AULUM ही साथ 


aa 
Wa 


ने और खिलने से आँखों और कमला की पूर्णरूप से समानता हो जायगी, 
अर्थात आप आंखें खोलें, कमल खिळ रहे हुं॥ ६८॥ ` 


अथ निझाऽवसानसूचकं प्रातःकालिक मन्दसुगन्धिपवनं वर्णयज्ञाह-- . 
बुन्ताच्छलथं gua पुषपमनो कहानां 
संस्यते सरसिजेररुणांशुभिन्ञः । 
स्वाभाविकं परगुणेन विमातवायुः 
सौरभ्यमीप्सुरिब ते सुखमारुतस्य ॥ ६६॥ 
सञी०- बुन्तादिति । विभातवायुः प्रमातवायुः स्वाभाविकं ते तव सुखमारु- 


तस्य निश्वासपवनस्य सौरभ्यम्‌ । ताइक्सौगन्भ्यमित्यर्थः । परगुणेन । सांक्रासिक- 


नधेनेस्यर्थः । इप्सुराप्तुमिच्छुरिव । “आप्ज्ञण्युधासीत्‌' इतीकारादेशः । अनांकहानां 
gani za शिथिलं पुष्प वृन्तात्पुष्पबन्धनात्‌ । “दन्त प्रसवबन्धनस्‌' इत्यसरः। 


हरत्यादत्ते । अरुणांशुभिन्ने त्तरणिकिरणोढोधितेः सरसि जातेः सरसिजः कमछेः 
सह । 'तस्पुरुपे कृति बहुळम्‌? इति सप्तम्या UE संसुज्यते संगच्छुते। सजेद- 
वादिकास्कर्तरि FZU - | 


अ०--विमातवायुः, स्वाभाविकं ते, सुखमारुतस्य, सौरभ्यम्‌, परगुणेन, ईप्सुः 

इव, अनोकहानां, थं, पुष्पं जुन्तात्‌, इरति, अरुणांशुभिम्नेः, सरसिजैः सह! 

संसुञ्यते ॥ ; ; 
वा०--विभातचायुनेप्सुनेच द्वियते ॥ न 

_ सु०--विभातवायुः-प्रभातपवनः, स्वाभाविक ८ के, प्राक्ृतमित्यथः। 


l तेन्तव, सुखमारुतस्य-वद्नपवनस्थ, निःश्वासवा तस्येत्यर्थ:। सौरभ्यंनसौरानथ्यं) 


प्रगुणेन > परकीयगुणेन, ईप्सुः zeg, इव = यथा, अनोकद्दानां = पादपानां) 


` थेन क्िथिळं, पुष्पे = कुसुमं TINE प्रसवबन्धनाद, हरति>गुह्माति । अरुण g- 


स०--अरुणस्यांशव इत्यरुणांशवः तैसिज्ञान्यरुणांशभिन्नानि तैस्तथोक्तैः। परस्य 


ga परगुणः तेन तथोक्तेन । विभातस्य वायुरिति विभातवायुः। 


को०--'पुष्पं विकास आतंवे । धनदस्य विमाने च कुसुमे नेत्ररुज्यपी'ति दैसः । 
ता०--प्रातःकालिको मन्दमारुतः सम्प्रति तेञ्न्यदीयगुणेन निःश्वासपवनस्य 
स्वाभाविक ताइक्सौगन्ध्य प्राप्तुमिच्छुन्निव T: सूर्येकिरणशिथिकबन्धनानि 
पुष्पाण्यधः पातयित्वा तदीयं सूर्यांशुदोधितानां कमळानो च गन्धमाइरन्‌ वात्यतः 
सूर्योदयसमय ज्ञास्वानिद्रोजहीहि। O | 
N ra प्रातःकाळ की वायु स्वाभाविक तुम्हारे सुख के निश्वास वायुकी सुगन्धि 
के समान. सुगस्थि/को देने गरगर ती सव दसरे से आए किये हुये गन्ध के दारा 
५ रघु० Tao | 


| 
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आस करने की इच्छा से, मानों दरो के शिथिल हुये पुष्पों को रन्त अर्थात-फूलों 
के बन्धन-स्थानों से अळग कर रहा है और सूर्य के किरणों से विकसित कमलों के 
साथ सङ्गत हो रहा है, अ्ांत्‌-फूछों के और कमलों के गन्ध को ग्रहण करता हुआ 
वह रहा दै, अतः सूर्योदय का समय हो रहा है, आप उठें ॥ ६९ ॥ 

अथ तरुपञ्चवस्थितहिमाम्भो वणनपुरःसर निशाऽवसानं सूचयन्नाह 
ताम्रोदरेषु पतितं Taag 
निर्धोतद्दारगुलिकाविशद्‌ं हिमाम्मः | 
आभावि लब्धपरभागतथयाऽघराष्ठे 
लीलास्मितं सदशनाचिरिव त्वदीयम्‌ ॥ ७० ॥ 
सन्नी०--तास्रोदरेष्विति । ताम्नोद्रेष्वरुणाभ्यन्तरेघु पतितं निर्धाता या हारगु- 
लिका मुक्तामणयस्तद्वद्विशदं हिमास्मो ळव्धपरभागतया छब्धोत्कर्पतया 'परभागों 


गुणोत्कर्ष' इति यादवः । अधरोष्ठे त्वदीयं सद्शनाचिद॑न्तकान्तिसद्वितं लीछास्मित- 


मिवाभाति शोभते ॥ 
अ०---ताम्रोदरेघु, तरुपज्ञवेपु, पतितं निधोतहारगुलिकाविदादं, हिमाम्भः, sag- 
परभागतया, अधरोष्टे, त्वदीयं, सदशनाचिः, छीछास्मितम्‌, इव, आभाति ॥ 
वा०--ताम्रोद्रेषु तरुपल्लवेषु पतितेन निर्धातहारगुलिकाविशदेन हिमाम्भसा 
छब्धपरभागतयाऽधरोष्टे त्वदीयेन सदशनार्चिपा ळीळास्मितेनेवाभायते ॥ ” 


s ताम्नोदरेपु = शुल्वनिभगर्भेषु, अरुणवर्णयुतमध्यभागेप्वित्यर्थ:/ तरुप- ., 


ज्ञवेषु = पादपकिसळ्येपु, पतितं-च्युतं, नभस्त इति रोपः। निर्धौतहारगुढिकावि- ` 


शु = स्वच्छुमुक्तादामगुच्चुनिमंछ, हिमाम्मः = तुपारजळं, ब्धपरभागतया = SR- 
गुणोत्कपंतया, अधरोष्ठे = अधररद्नच्छुदे, त्वदीयं भवदीयं, सदृशनाचिः-रद नदी - 
kaka, aka = विळासेपद्धास्यम्‌, gaan, आमाति = राजते ॥ 
स०--हारस्य गुलिका हारयुलिकाः नि्धोताश्च ता हारगुलिका इति निधोंतहार: 
युछिकाः तद्वद्‌ विशदं निर्धोतहारगुलिकाबिशदम्‌ । 
ह तु Hoi दशनवाससी' इत्यमरः ॥ 
` पा” तान्रवद्रुणाभ्यन्तरेघु पादपनवप्नवेषु रात्रो पतितं स्वच्छसुक्तादामगुच्छ- 
तुल्य तुपारजळं तवाधूरोष्ठे adani दृशनकान्तिसहितं Cr 
» अर्थात्‌ सम्प्रति सूर्योदयसमयः समी पवती अतो निद्रां जहीदि । 
` _ रैन्दुः-फताम्न के समान लाळ वर्ण से युक्त जिनका मध्य भाग है, ऐसे दरा के 
मद ban गिरी हुईं स्वच्छ मोतियों के हार के गुच्छे की भांति निर्मळ ओस 
डर वहास्य सुशोमित होता है, उसी भांति सीमित हो 
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रहा है । अर्थात्‌ सूयादय होना चाहता है; अतः आप उठें ॥ ७०॥ 
याबत्प्रतापनिधिराकमते न भानु. 
रहाय तावदरुणेन तमो निरस्तम्‌ | 
आयोधनाम्रशरतां त्वयि वीर ! याते 
कि बा रिपूंस्तव गुरुः स्वयझुच्छिनक्ि ॥ ७१ ॥ 
सञ्ची०--याव दति । प्रतापनिधिस्तेजो निधिर्भानुर्याचन्नाक्रमते नोद्रच्छुति। आङ 
उद्गमने’ इत्यात्मनेपदम्‌ । तावत्‌। भानावनुदिते पवेस्यर्थः । अह्वाय झटित्ति । 'द्राग्स- 
| टित्यञ्जसाञह्वाय' इत्यमरः। अरुणेनानूरुणा | 'सूर्यसूतो5€णो 5नूरु: ।' इत्यमरः । तमो 
{ निरस्तम्‌ । वाहि T ! क युद्धेषु। KESEN जन्यम्‌? इत्य- 
' मरः। अग्रसरता याते सति तव गुरुः पिता रिपून्स्वयमुच्छिनत्ति किं वा । नोच्छिन- 
) स्यवेत्यर्थः । न खलु Se रा bs स्वयं Hiid इति माना 
अ०--श्रतापनिधिः, भानुः, यावद्‌, न, आक्रमते, तावदू, अह्वाय, तरुणेन, तमः, 
निरस्तं, तथाहि’ वीर ! त्वयि, आयोधनाग्रसरतां, याते, 'सति” तव, गुरुः, रिपून्‌) 
“स्वयम्‌ उच्छिनत्ति, कि वा ॥ वा०-अतापनिधिना भानुना नाक्रम्यते, अरुणस्तमो 
तवानू, गुरुणा रिपवः स्वयसुच्छियन्ते ॥ 
. सुधा०--प्रतापनिधिःस्तेजःशेवधिः, तेजःपुज्ञशालीस्यर्थः । भानुःनसूर्य, यावद 
amas, न = नदि, आक्रमते-उद्च्छुति, उदेतीस्यर्थः । तावतञभवध्य्े, सूर्ये>-' 
नुदित पुवेस्यर्थः । अह्वाय = झटिति, अरुणेन = सूयंसूतेन, तमः्=अन्धकारः, निरस्त 
.  दूरीक्कते, तथाहि। हे वीर !=दे भट ! हे अज | gad: । स्वयिनभवति, आयोधनाम- 
' 'सरताऱ्समरपुरोगामितां, याते =गरप्ते, सति। तब = भवतः गुरु = पिता, R: 
. स्यर्थः । रिपून्‌ = अरीन्‌ „ स्वयम्‌ = आत्मना, उच्छिनत्ति= नाशयति, किं = एच्छायां 
सरतां = समरपुरोगामितां, याते = ग्राप्ते, सति। तव = भवतः aa 
्यर्थः । रिपून्‌ = अरीन्‌, स्वयम्‌ = आत्मना, उच्छिनत्ति = नाशयति,. किं पृच्छायां, 
मा न नादायस्येवेत्यर्थः। योग्यसुते न्यस्तकायंभारस्य पितुः स्वयं पुनः 
| कस्यचिद॒पि कार्यस्य साधने व्यापारो न करणीय. इत्यतो विनिद्रो भवेति लि शः 
। स०--प्रतापस्य निधिरिति प्रतापनिधिः । अग्ने सरतीत्यग्रसरः तस्य MSNA: 
रता, आयोधनेष्वग्रसरतेत्यायोधनाग्रसरता तां तथोक्ताम्‌ । - 
को०--'आक्रम्यते चाक्रमते ज्यो तिष्कदेक उद्गमे’ इस्याख्यातचन्द्रका॥ . 
ता०--यथा सूर्यसूतोऽरुणः सूर्योदयात्मागेतत्साहाय्यमनपेच्य तमो निरस्यति, 
_ तथेव स्वमपि पितुः शयनादुत्थानसमयात्‌ प्रागेव शाय्यां परित्यज्य विनिद्रः सन्‌ स्वयं 
पितृसाहाय्य विनै रिपुजनान्‌ aa अर्थात निद्रा कयीत Aa 
_ इन्दु--तेज र (खजाना रवान्‌ जब तक उद्य पाते तब 
Ka 1 
है, अत्र हे हर | युवराज अज ! आपके सबसे आ त Collection. दो ड्ये 
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आपके पिता रघु महाराज इान्ुओं को क्या स्वयम्‌ उच्छ्र करते हैं, नहीं वढ्कि 
आप करते हैं, अतः आप अब सोकर उठ ॥ ७१ ॥ 
सम्प्रति ते सेनागजेन्द्रा अपि विनिद्रा जाता अतस्त्वमपि विनिद्रो भवेत्याह-- 
शाय्यां जहत्युभयपक्षबिनीतनिद्राः 
स्तम्वेरमा युखरश्वङ्कलकबिणस्ते | 
येषां विभान्ति तरुणारुणरागयोगा- 
द्विज्ञाद्रिगेरिकतटा इब दन्तकोशाः || ७२ ॥ 
सञ्जी०--इाय्यामिति । उभाभ्यां पत्षाभ्यां विनीता अपगता निद्रा येपां ते उभ- 
यपक्षचिनीतनिद्वाः । अत्र समासविपय' उभशव्दस्थान उभयशब्दप्रयोग पुच साधु- 
रित्यजुसन्धेयसर । यथाऽऽह कैयटः 'उभादुदात्तो नित्यमिः ति नित्यग्रहणस्येदं प्रयो जनं वृ- 
त्तिविषय उसशब्दस्य प्रयोगो मा भूत्‌ उमयशब्दस्यैव यथा स्यात्‌, उ्ययपुत्र इत्यादि 
भवति, इति। सुखराण्युत्थानचळनाच्छुव्दायमानानि श्वद्धानि निगडानि कर्पन्तीति 
तथोक्तास्त एच तव स्तम्बे रमन्त इति स्तम्बेरमा हस्तिनः। “स्तम्बकर्णयो रमिजपोः? 
इत्यस्प्रत्ययः । “हस्तिसूचकयोः इति वक्तव्यात्‌। “इभः स्तम्बेरमः पझी' इत्यमरः । 
“तसपुरुपे कृति बहुळम्‌? इति सप्तम्या अळुक्‌। शाय्यां जहति त्यजन्ति । येपां स्तम्बे- 
रमाणां, दुन्ताः कोशा इवेति दन्तकोशा द॒न्तकुड्मलास्तरुणारुणरागयोगात्‌ वाळा- 
कारुणसंपर्काद्धेतोर्मिन्नादिगेरिकतटा इव विभान्ति । धातुरक्ता इव भान्तीत्यर्थः ॥ 


. अ०--उभयपक्षविनीतनिद्राः, सुखरश्ङ्कछकर्पिणः, ते, स्तस्वेरमाः, शाय्यां जह- ` 


ति, येषां, दुन्तकोशाः, तरुणारुणरागयोगादू सिन्नाद्रिगेरिकतटाः, इव, विभान्ति ॥ 
` वा०--उभयपच्षविनीतनिद्वेर्सुखरश्वङ्खछकर्षिभिस्तैः स्तम्बेरमेः शय्या हीयते 
येषां दन्तकोस्तैस्तरुणारुणरागयोयाद्भि्ञाद्विगेरिकतटैरिव भायते ॥ 

. सुधा०-उभयपइविनीतनिद्वाः=पा्थद्वयपरिवत्तनदूरीक्ृतस्वापाः, मुखरश्वङ्कल- 


कर्षिणः  शब्दायमा नान्दुकककर्पणशी छाः, इतरततोऽङ्गसञ्चालनाउ्लणशषणायमानव- [| 


न्धनश्रङ्कछाकर्षगकारिण इत्यर्थः । ते = पूर्वोक्ताः, स्तम्बेरमाः = करिणः, तव सेनाग- 

जेन्द्रा इत्यर्थः । शय्यां = शयनीयं, जहति = त्यजन्ति, विनिद्रा भवन्तीत्यर्थः । येषां 

पूर्वोक्तानां, स्तम्बेरमाणा म्ित्यर्थः। दुन्तकोशाः ८ रदनकुड्मछाः, तरुणारुणरागयो- 

Se जत nna देतौ पञ्चमी बोध्या । िन्नाब्रिगेरिकतटाम्नछिन्नः 

` सोन, म रका छिचा गेरिकधातुखण्डा इत्यर्थः । gaza, विभान्ति= 
_ शोभन्ते, गरिकघातुरक्ता इव राजन्त इत्यर्थः ॥ 

न वच तो पत्तो उमयपत्तौ ताभ्यां विनीता उभयपक्षविनीता ताइशी 


. . को०--पचो मासार्घके गेहपाश्व॑साध्यविशेषयो? इति मेदिनी । 
yalaya Collection. 
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सम्पर्क होने से कटे इुए पर्वत के गेरू के कडे की भांति मालम पड़ते हुए सुशोभित 
हो रहे हैं । अर्थात्‌ हाथी भी सोकर उठ गये, अब आप को भी उऽना च 
अथ सेनाऽश्वा अपि विगतनिद्रा जाता इति चन्दिपुत्रा आहुरित्या दुः 
दीर्घेष्रमी नियमिताः .पटमण्डपेषु. ZA 

निद्रां fagra aama ! वनायुदेश्याः । / - „`... 


चक्त्रोषमणा मलिनयन्ति पुरोगतानि . + ५ -.8 
EN Fp आएर वा. 
लेह्यानि सेन्धवशिलाशकलानि बाहा: uu 


सञ्चो०- -दीर्चेष्विति हे वनजाक्ष ! नीरजाक्ष “वने नीरं वनं सच्वस्‌' इति 
शाश्वतः । दीर्घेषु पटमण्डपेषु नियमिता बद्धा चनायुदेश्या वनायुदेरे भवाः। “पारः 
सीका बनायुजाः' इति ब GEN l Dn वाहा brs असा 

सैन गहाः । “सेन झीतशिवं माणिम॒न्थे च 

ua उचा सडिनयन्ति मङिनानि कु्वोन्त । उक्त च सिद्धयो 
गसंग्रहे--( पूर्वाहकाले चाश्वानां प्रायज्ञो wai हितम्‌ शूळमोइविबन्धब्नं वणं 
सैन्धवं चरम्‌ ॥ ) इत्यादि ।. . 
. अ०--वनजाक्ष !, दीघेपु, पटमण्डेषु, नियमिताः, वनायुदेश्याः, अमी, I, 
जिरा: विहाय, पुरोगतानि, उडान area पुरोगतानि, लेह्यानि, सैन्घवशिळादाकळानि, वक्त्रोष्मणा, सलिनय- 

॥ वा०-- 

सुधा--वनजाक्ष ! = हे कमळनयन !, हे अज ! इत्यथः। दीघेपुऱआयतेषु , परमः 
ण्डपेषु=वख्निर्मितभवनेषु, नियमिताः = संयताः, बद्धा इत्यथः । वनायुदेश्याः=्पार- 
सीकाः, पारसदेशे जाता इत्यर्थः । अमी =एते, वादाः = हयाः, सेनातुरङ्गा gad: । 
निदरानस्वापं, विहाय = त्यक्स्वा, पुरोगतानि = अभे स्थितानि, लेह्यानि = आस्वाद्या- 
नि, जिह्याऽऽस्वादनाहांणीत्यर्थः । सेन्यवशिळादाकलानि = सिन्धुजरुवणमस्तरख 
ज्डानू, चक्त्रोष्मणा = सुखनिःश्वासौष्ण्येने्यर्थ:॥ मछिनयन्ति = सलिनानि कुर्वेन्ति l 
: सम्तसुन्धबरसग्र शिळाः, सेन्चवशिकाः तासां शकछानि सैन्घवशिलाशककानि । 


ba 
Ain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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को०--अथ सण्डपोऽख्री जनाश्रयः? इत्यमरः। 
ता०--हे कमळनयन'! अज! वख्निमितबृहदश्वशालायां बद्धाः पारसीकाः 
एते ते सेनामध्यवत्तिनोऽश्वाः सम्प्रति निद्रां परित्यज्य सम्मुखस्थितानि सेन्धव- 
शिलाशकळानि Rega: सन्तो निजसुखनिः््ासौप्ण्येन मलिनानि कुर्वन्ती त्य- 
तस्त्वमपि विगतनिद्रो भव । 
इन्दुः-हे कमलनयन ! अज ! कपड़ों के बने हुए बड़े-बड़े मण्डपों में बंधे हुये 
पारस देश में उत्पन्न हुये ( पारसी ) ये आप की सेना के घोड़े निद्रा त्याग कर उठे 
ये, आगे चाटने लायक सुधा नमक को चट्टानों के टुकड़ों को अपने 
की नादु स अर्थात्‌ साफ से मेळा कर रहे हैं ॥ ७३॥ aian 
भवति विरलभक्तिम्लोनपुष्पोपहार: 
स्वकिरणर्पारवेषोद्भेदशून्याः प्रदीपाः | 
अयमपि च गिरं नस्त्वअबोधप्रयुक्ता- 
मनुवदति शुकस्ते मऽ्जुवाकपञ्जरस्थः N ७४ |) 
सञ्ची०-भवतीति । ग्लानः पुष्पोपहारः पुष्पपूजा ग्लानत्वादेव विरळभक्तिर्वि- 
रळरचनो भवति। ग्रदीपाश्च स्वकिरणानां परिवेपस्य मण्डलस्ोद्भेदेन स्फुरणेन शन्या 
भवन्ति। निस्तेजस्कञा भवन्तीत्यर्थः । अपि चायं मभवाड मधुरवचनः पञ्जरस्थस्ते 
तव शकस्त्वत्मबोधनिमित्तेन प्रयुक्तामुचारितां नोऽस्माकं गिरं वाणीमनुवदति । 
अनुकृत्य वदतीत्यथः । इतथं ग्रभातलिङ्गानि वतन्ते, अतः प्रवोद्वन्यमिति भावः ॥ 
अ०-स्छानपुष्पोपहारः, विरळ्भक्तिः, भवति, प्रदीपाः, स्वकिरणपरिवेपोद्भेद-. 
शून्या भवन्ति' । अपि, च, अयं, ANAE; पञ्जरस्थः, ते, शुकः, स्वव्प्रवोधप्रयुक्तां. 
उ अनुवदति DA wa बिरलभक्त्या भूयते, प्रदीप; स्व- 
णा न्यः [ 3 शुकेनः 
स्वस्प्रवोयुक्ता नो गीरनूचते । ह २ मदनाचा पञ्ञरस्थेन 5 शकेन 
सुधा०-्छानपुष्पोपदारः=सुखबाप्परलानङ्सुमो पायनम्‌, उपायनार्थमानीतानि 
पुष्पाणि सुखवाप्पादिना स्वरूपविकृति प्राप्तानीत्यथः । विरलभक्तिः = विरलरचनः, 
स्ळानत्वादेवेति भावः । भवति = अस्ति । प्रदीपाः = दीपकाः स्वकिरणपरिवेपो्गेदशू= 
न्याः = निजररिमण्डळस्फुरणरहिताः, निष्प्भा इतर्थः । ( भवन्ति = चरन्ते ) वच- 
y नविपरिणामेनात्रान्वयो बोध्यः 1 अपि = युक्तपदार्थ, च ८ समुच्चयेञ्य, अयस्‌ ८ एषः 
_ सश्डवाग >मन्जुलूवचाः, श्रुतिसुखद्भाषीत्यर्थ:। पश्चारस्थः = पक्षरवत्ती, ते = तव 
.. झकन्कीरः, ह ना = भवदुत्थापनार्थसुक्तास्‌, सवन्निद्वात्यागार्थमस्मामिः 
_ अयुक्तामित्यथः। नः=अस्माकं, गिरं = वचः, पूर्वोक्तस्तुतिपाठरूपामित्यर्थः । ag- 
` वदति= अजुब्रवीति, अनुकृत्य कथयतीत्यर्थः । - 
___ स०--स्वस्य किरणाः, स्वकिरणाः तेषां परिवेषः , स्वुकिरिणपरिद्रेय], तुस्योजेवः 
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सर्गः ] सञ्चीविनी-सुघेन्दुटीकात्रयोपेतम्‌ । ७१ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
स्वकिरिणपरिवेपोद्धेदः तेन शून्याः स्वकिरणपरिवेपोद्भेदशून्याः। 
को०--'पेलवं विरळं तनु? इत्यमरः । “परिवेषः स्यात्परिधौ परिवेषणे' इति रुदरः। 
इन्दुः--उपहार में आये हुए पुष्पा के सुरझा जार उनकी का ( गुथाई ) 
डोळी हो गई है, और दीपक अपने २ प्रभामण्डळ की चमक से रहित हो रहे हैं, 
रोको होर की प्रभा फीकी हो गई हे, अतः इन सब पूर्वोक्त छक्तणों से पूरा 
सबेरा हो गया हे और यह सुन्दर वोळने वाळा पिंजरे में बंडा हुआ आपका तोता 
सी आपको जगाने के लिये कहे गये हम लोगों के पूर्वोक्त वचनों का अनुकरण कर 
बोल रहा है; अतः अब आप निद्रा का त्याग कर उठे ॥ ७४ ॥ 
इति विरचितवाग्मिवेन्दिपुत्रैः कुमार: 
सपदि बिगतनिद्रस्तल्पमुञ्फाश्चकार | 
७ छ 
agag निनंद्द्धिबोंधितो राजइंसः 
सुरगज इब गाङ्गं सैकतं सुप्रतीकः ॥ ०५ ॥ 
सब्जी ०--इतीति। इतीत्थ विरचित वाग्मिवन्दिपुभैवे तालिकः । ganai समान- 
चयस्कत्वद्योतनार्थम्‌ । सपदि वियतनिद्रः कुमार: | कस TA 1 “तल्पं शय्या- 

SERY इश्यमरः। उज्झाञ्चकार विससजे। “इजादेश्च गुरुमतो5तच्छः' इत्यास्म- 

१ न पडु सधुर निनदङ्गी राजदंसैबोंधितः सुप्रतीकाख्यः। सुरगज 

' इ्ञानदिग्गजः । गाङ्गाया इदं गाङ्ग रौकतं पुछिनमिव । “तोयोत्थितं ss 
सिकतामयम्‌' इत्यमरः । “सिकताशर्कराभ्यां चः इत्य्प्रत्ययः। सुप्रतीकम्रहण 
आयशः कळा सवासिनस्तस्य नित्यं गङ्गा तटविहारसम्भवादित्यबुसन्धेयस्‌ । 

' अ०-दृति, विरचितवाग्मिः, बन्दिएुध्ैः सपदि, विंगतनिद्रम कुमार» WT, 
उज्साञ्चकार, 'कश्रमिव', सदुपटु, निनदद्धिः, राजहंसौः, योधितः, सुप्रतीकः, सुरगजः 
गाङ्गे, सैकतम्‌, इव । वा०--विगतनिद्वेण कुमारेण तदपसुञ्झा्जक्रे बोधितेन सुप्रती- 

सुरगजेन गाङ्गं t 


सुधा--इति = इतथं, पूर्वोक्तप्रकारेगेत्य्थः, विरचितवास्मिः = मणीतस्तुतिव चनैः, 
चन्दिपुन्नेः = सूतात्मजैः, सपदि = सच, तर्ष पुवेत्यर्थः। विगतनिद्गः = पः, 


: कुमार: = युचराजः, अज इत्यर्थः । तरपं = शय्यास्‌, उञ्चाञ्चकार = त ही पादुः 

नेली -मदपदु-हष॑मधुरं, यथा स्यात्तया क्रियाविशेषणमि- 
CM राजहंसैः रो saati 

.._ सेदैसेरित्य्थः । बोधितः = जागरितः, शयनादुस्थापित इस्यर्थः । सुप्रतीकःऱ्तदाख्यः, 
` सुरगजःऱ्देवद्विपः, ईशानदिग्गज इत्यर्थः । गाङ्गं = स्वणेदीसम्वन्थि, सेकते=सिकता- 


ष्र रघुवंशमहाकाव्यम्‌ । ` 


Cr ner म 
व॑न्दिपुगैः म्रबोधितो रघुसूनुरजः शीघ्रमेव तल्पं तत्याज। ` 
_ इन्दु०-इस अकार से स्तुति-दचनों की रचना जिन्होंने की है, ऐसे वन्दि-पुत्रा 
से शीघ्र ही जिनकी निद्रा दूर हो गई थी, ऐसे युवराज अज ने शय्या को उस 
तरह से परित्याग किया-जिंस तरह से हर्ष से मधुर शब्द करते हुये राजहंसों से . 
जगाया गया, ' १ नामक ईशान दिद्या का दिग्गज |, 
गाभा क न क ईशान दिशा का दिग्गज गङ्गा के रेतीले तट क 
अथ विधिसवसाय्य maei दिवसमुखोचितसञ्चिताक्षिपद्मा | - 
कुशल्लविरिचितानुकूलवेषः क्षितिपसभ्रा जमगात्स्वयंवरस्थम्‌ ॥ ७६ || 
सञ्ची०--अथेति । अथोत्यानानन्तरमञ्चितानि चारूण्यक्षिपदमाणि यस्य सोऽजः 
aà दृष्टसवगतं दिवससुखोचितं प्रातःकालोचितं विधिसनुष्ठानमवसाय्य समाप्य । 
स्यतेण्यन्ताल्ल्यप्‌ । कुशदीः ग्रसाधनद्‌चौर्विरचितोऽनुकूलः स्वयंवरोचितो वेपो नेपथ्यं 
यस्य स तथोक्तः सन्‌ स्वयंवरस्थं चितिपसमाजं राजसमूहमगादृगमत्‌ । “इणो गा 
लुडि’ इति गादेशः। पुव्पिताग्रा ` वृत्तमेतत्‌ । तल्लच्णम्‌-*अयुजि नयुगरेफतो 
यकारो युजि च नजौ जरगाश्च पृष्पिताग्रा' इति ॥ 
इति पञ्चमसगे म० म० कोलाचळमह्विनाथसूरिविरचितसञ्जीवनी टीका समाप्ता ।. 
अ०--अथ, अश्विताक्षिपच्मा, शासद्टं, दिवससुखोचितं, विधिस्‌, अवसाय्य, 
ङुशळविरचितानुकूलवेषः, संन्‌?, स्वयंवरस्थं, क्षितिपसमाजस, अगात ॥ वा०--अश्वि- 
ताक्तिपचमणा Ns सता! स्वयंवरस्थः क्षितिपसमाजोऽगायि । 
_ तुवा--अथ = अनन्तरं, शय्या मिस्यर्थः । अञ्चिताक्षिपचमा=पूजि- 
तनेत्रोमा, सुन्द्रनयनछोसवानज इत्यर्थः। शास्रदष्टम्‌ = आगमपरिज्ञातं, शास्रो- 
क । दिवसमुखो चितं = ग्रत्यूषयोग्य प्रातःकाले करणीय मित्यर्थः । विधिम्‌= 
» सन्ध्यावन्दृनादिकमित्यर्थः । अवसाय्य = समाप्य, कृत्वेत्यर्थः । कुशलविर- | 
Sadi = मसाधननिपुणजननििंतस्वयंबरोचितनेपथ्यः । सन्‌। स्वयंवरः || 
१ ओळ तज्ञक्षण यथा-बृत्तरल्लाकरे-'अयुजि 
युजि च नजौ जरगाश्च ? इति। वयो मकर 
इन्ड शय्या त्याग कर उठने के वाद जिनके नेत्रा के लोम 
4 T से 
युवराज अज शाख्रोक्त प्रातःकाळ के योग्य सन्ध्या-वन्दनादिक pee 
ह कर a करने वालों में चतुर पुरुषों के द्वारा अपना स्वयंचर में जाने के योग्य - 
da प बनाकर स्वयंवर में बैठे हुये राज-समाज में गये ॥ ७६ ॥ ; 
MAU 5 वळी सुधाब्याख्यया5न्वितः पञ्चम | सगः समाः 
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